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3 कामाक्षा-निवासी तपोनिष्ठ योगिराज डारा प्राप्त 
3 स्वप्नदर्शी-यंत्र 


भविष्य में होनेवाली आपके जीवन की समस्त 
घटनाएं तथा आपके द्वारा होनेवाले संपूण कार्यों के 
अच्छे-बुरे परिणाम को स्वप्न द्वारा सचित कर आपकी 
उन्नति का सच्चा मार्ग बतलावेगा । विधिपत्र साथ मे 
मिलता है । 

योगिराज की आज्ञानुसार वितरण होता है । मूल्य 
१।), डा० म० Iz) 

अध्यक्ष) कश्यपाश्रम नयागज, कानपुर | 
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खर्च मत करो 
स्वयं वैद्य बन रोग से मुक्न होने के खिये ““अनभत- 
योगमाक्षा” पाक्षिक बत्रिका का नमूना मुफ़्त सँगा- 
कर देखिए । पताः असरारअला महम्मदअली 
पता--मैनेजर अनुभूतयोगमाला आफिस, ताजिर इन्न, लखन 
बरालोकपुर, इटावा यू० dio | ) विशेष के लिए पत्र-व्यवहार कीजिए | 
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NATIONAL INSURANCE 0॥, Ltd 


Head Office—9, Old Court House Street, CALCUTTA 
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३ Special Features ३ 
Facts and Figures. of the : E 
३ Company. . 31%) 
३ Total Business in force exceeds 5 : E 
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Crores. 


New Business Completed in 1928 — 
1 Crore 5 PROMPT settlement of claims with 


Premium income in 1928-over 25Lacs 4% interest on claim settled 
Total Claims paid —62 Lacs after 6 months. 
Invested Funds exceed —1,85,00 000. HANDSOME Bonuses. 


For Forms and Agencies please apply to our Chief Agents, 
Mr. S. N E" 5 कक Gupta, M. A., 3, Clive Road, Allahabad 
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Low rates of premium 
EASY Loan conditions 
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CAMP MODEL 
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यह सशीन जिस ख़ूबसूरती के साथ आवाज़ को तेज़ करतो है 
वह बेशक आदमी की अकळ से बाहर दै । अपने क्रायदे के मुताबिक... 
यह बाजा गाने के हर कफ़्ज़ को अलग-अलग और उसके 
खुर-तांल-राग-रागिनी और मुख़्तत्विफ ursi की असली खू बी 
का बिल्ञकुल ठीक-ठीक नमूना अपने सुननेवाले के आगे पेश 
करता है । 


NC 


लेकिन अगर आपको इसमें ज़रा भी शुभा हो. तो मेहरबानी 


करके अपने आल-पास के किसी ग्रामोफोन डीलर की दूकान. 
पर जाकर खुद उसकी ख़ूबियाँ का अन्दाज्ा कर लीजिए । 


S 
$ 


डबल रिप्रगवाला केम्प माडेल नं० ११२ 
Heq-— 3 ६५) रुपया । 


दीग्रामोफोन | `. 
` कम्पनी लिमिटेड, 
दमदम आर बस्बइई । 
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एसा कान ह [जस फ़ायदा नहा हुआ 


गणरेशी 


ras dE 

. कफ, खाँसी, हैजा, दमा, शल, संग्रहणी, ££ | 

अतिसार, पेट दर्द, कै, दस्त, जाडे का क @ दाद चाहे पुराना हो या नया, मामूली हो 
à A mu S G* या पकनेवाला, इसके लगाने से विना जलन 


बुखार, बालकों के हरे-पोले दस्त और ऐसे ह ४ Sh 
हो पाकाशय की गड़बड़ से उत्पन्न होनेवाले ० ८ ओर तकलीफ के अच्छा होता है। कीमत ।) 


रोगों की एकमात्र दवा, मुसाफिरी में लोग 
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इसे ही साथ रखते है । कीमत ॥) z E 
dia Iu 
[ठ 
d 2520-12 
i | डि छ तत्काल बल बढानेवाली कः , कमजोरी, 3 | 
£ छ खाँसी और नींद न आना दूर करता है, $. 
बच्चा को बलवान्‌, सदर आर सुखी बनाने बुढ़ापे के सभी कष्टों से बचाता ह, पीने $ | 
के लिये सुख-संचारक-कम्पनी मथुरा का में मीठा स्वादिष्ठ है, कीमत तीन पावका & | 
माढा “बालखुचा'' पिलाइये। कीमत ॥ 1) बोतल «) छोटी १) डाकखच जुदा । | 
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सतलन का पता--खुख-सचारक-कम्पना, मथुरा । 
Soom 
४५ वर्ष की 


सुगावत करा तला परात E अशोका रिट deme 


Gub सेवन से ऋतु, शूब्वरोग, महीना न होना, श्वेतप्रदर, 

se. शरीर की दुर्बलता आदि सभी खी-रोग दूर होकर 

जरायु शुद्ध गर्भ धारण की शङ्कि पैदा होती है। एक शीशो 
«qr और एक डिब्बी गोली मूल्य $8) डा० Wo de) 


उतिवल्लम रसायन 


घातुदौबल्य वो नामर्द की अक्सीर दवा | 


E “रतिवज्लसम रसायन पाने से शक्रदोबंत्य भातुः 
' दौबल्य, आदि दूर होकर शरीर में तेज़ी, फुर्ती, आनन्द 

we उत्साह पैदा होता है। दुबले-पतले शरीर को मोटा 
` ताज़ा और ख़बलरत बनाता है। एक शीशी दवा का दाम 30) 


बढती हे। क्योंकि आज कल केश्रैज्ञन |. डा० Edw ॥=) 
डी रक मात्र संब ded से बरका है। B 
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जत्यक्ष फल दनवाल अत्यत चमत्कार B 
यदि आपको यंत्रों से लाभ न हो तो दाम वापस किए जायेंगे । हरएक यंत्र के साथ इम गारटी-पत्र भेजते हैं। c4 
| e [ds य Ci. २७७ ९३० “रस ^ "b. "Oo "Ub Ub b e "७. oe p p. De Ap e e e pe र "दाऊ, "च, पक... यक, ^b. db. Qo. ला 


५2210. इसको धारण करने से ¢ छ — 70$ सुखपूवंक प्रसव, गर्भ 
€ मुक़दमे में जीत, नौकरी ¢ नवग्रह DE! है और वंश की रक्षा होती 
530 fra, कामों की तरकीब । ¢ मूल्य ४) | (à 


> he. ९३> “क ND. ह “र b. JUI FE meme TD TT s सुकेट 


) Spe इसके धारण करने ९ महाकाल-यंच--वंध्या- € अधिक घन और गुम्दा का 
2e से शनि का कोप होने पर भी ह बाधक ओर तवता नारियाँ ¢ एक ही उपाय है। इस कवच 
संपत्ति नाश नहीं होती; बल्कि है को सच्चा फल देनेवाला है। है के धारण करनेवाले की कुछ भी 
qug शन्न से नहीं हो सकती 
कार्य-सिद्धि, सौभाग्य और विवाद है  बगलासुखी-यंच--शतुओ ९ और वे उसको हरा सकते हैं। 
में जीत होती है । मुल्य ३।)। को वश और नष्ट करने में तत्काळ C बान) ) 
सूय-यञ्ञ--कठिन रोगों से $ फल देनेवाला है । मूल्य ६०) 4 नरखिह-यंत्र--अदरबाधक, 
आरास होने की एक ही उत्तम महास त्युजय-यंत्र-- किली 4 डिस्टीरिया ( कभी-कभी मूच्छा 
| मूल्य v2) .§ प्रकार क स्त्यु-लक्षण क्यों 4 होना) और quit को नष्ट करता 
धनदू-यंत्र--इसको धारण 4 देख पडे, उन्हे नष्ट करने में ॥ है। वंध्या को भी संतान होती हे 
करने से ग़रोब भी राजा के à बक्माख है । मुल्य =) à भूत, प्रेत, पिशाच से बचाता है 
समान धनी हो सकता है । ¢  श्याप्रा-यंच-इसको धारण ओर वंश की रक्षा करने में बह्माख 
n 3 


| ¢ करने पर Wy से छुटकारा, 8 है। मूल्य ७।-) ' 
विपि पि नि क्क का B ToD > ° o, 


हाईकोर के जज, एकाउंटट-जेनरल्, गवर्नमेंट प्रीडर, नवाब, राजा, ज़मींदार महाशयों से अत्युत्तम प्रशसा-पत्र | कब 
ओर सहायता आप ज्योतिर्विद्‌ पंडित श्रीवसंतकुमार भद्यचाय ज्यातनूषण, 0१) | 
Tele.—Astrologer, Calcutta ३६ हेड आफ़िस---१ ०४, ग्रे स्टीट, कलकत्ता | jb 
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चन, आयु, यश, मानसिक शांति, € मूल्य ११॥-) 
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संस्थापित सन्‌ १८७६ मूल्य साधारण नियम उदार !! 


विना मूल्य नमून आर रेट के लिये सेक्रेटरी को लिखिए 
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le काशा 1वेद्यापाठ द्वारा प्रकाशित २ 


उत्तमात्तम पुस्तक 


पारस्परिक संघष ओर प्रज्ञा के प्रयलों का पूरा-पूरा 


मीरक्रासिम ( भूमिका-लेखक डा० बेनी- 
प्रसाइ )- इससे कम्पनी के कर्मचारियों के साथ 
मीरक़ांसिम के संघषण का सांगोपांग वणन दिया है । 
इसके पढ़ने से मोरक्रासिस के संबंध की बहत खी 
१ आन्तियाँ दूर हो जायँगी । मूल्य iui) | 


i अफलातून को सामाजिक व्यवस्था--इस 
wit पुस्तक में सुप्रांसद्ध ग्रीक विद्वान्‌ अफलातून की पुस्तकों 
। 3 के विवेचन के साथ-साथ समाज की आवश्यकताओं 

पर परा प्रकाश डाला गया है और यह भी दिख- 

3 लाया गया है कि अफलातून की सामाजिक व्यवस्था 

3 भारतीय व्यवस्था से कहाँ तक मिळतो है । म्‌० i) 
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: शलालेख्या आदि के आधार पर यह पुस्तक बडी 


इसमें राजपूतों की. 
उत्पत्ति, राज्यशासन, युद्ध आदि सभी बातों का वश न. 
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खोज के साथ लिखी गयो हे 


तथा सामाजिक परिस्थिति पर झी रांभीरतापूर्वक 
विचार किया गया है । मल्य ३॥) 
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नॉटिस निस्बत दिखाने वजह के ( नमूना समेत ) 


बश्रदालत अडिश्नल सबजजी गोंडा सकाम गोंडा 
C सुक्रहमा नम्बर 8 ` . १३३० go 
m जेमंगल दुबे : 
e e [बनाम 
र मुहम्मद्खां वगेरह | ट र 
बनाम मुहस्मदखलीलखा नाबालिग ब वलायत अशरफ़्खां व अहसानउल्लाखां नावालिग ब वलायत बहादुरखाँ  . 
चचा खुद वो मुहम्मदखलीलखां नावालिग ब वलायत अशरफ्रखाँ मसल्मान साकिन महुआ मसमूले टेढ़वा परगना 
उतरोला जिला गोंडा । (d : 
us हरगाह मुसभ्म जमंगल दुबे ने दरखास्त इस अदालत में गुजरानी है कि तुम वली नावालिगान क्यों न 2 
5 - मुक़रर किये आओ । o . pit | i 
लिहाजा तुमको इत्तिला दी जाती है कि तुम असालतन या मार्फत किसी वकील के जो हालात मुकदमे से... 
बखूबी वाक्रिफ़ है बवक्क, १० qd बतारीख १४ माह जालाइ सन्‌ १६३० go इस अदालत में हाज़िर होकर. d 
दरख़्वास्त के खिलाफ़ वजह दिखाओ, अगर ऐसा न करोगे तो दरः्वारत मज़कूर तुम्हारी रा र हाज़िरो में खमाअत | 
6 कोजावेगी। oS t z 
. . आज बतारीख़ २० WIE मई सन्‌ १६३० do मेरे दस्तख़त और मुहर अदालत से जारी किया गया । 
Vg qm, हाज़िरी बदफ़्तर अडिश्नल सबजजी गोंडा १० बजे से ४ बजे तक । 
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परिब्राजक के अनुभव 


आस स्टेडलर ने जिस समय मुझे मिस्टर एंजल की 

बीमारी का समाचार सुनाया तो उन्हें देखने 

की मेरी इच्छा प्रबल हो उठी । मिस्टर एंजल कोलोन के 

निकट के एक नगर में अध्यापक हैं । आपसे पहचान तो 

नई ही है पर वह नई मानो वर्षो की पुरानी मित्रता की 

याद दिलाती है। एंजल व्यक्ति ही ऐसा है कोई करे 
क्या । खेर । 

हस दोनों रबिवार को प्रातः की गाड़ी से एंजल को 
देखने निकले । रास्ते में कल-कारख़ानों की. भरमार है । 
यह सु दर प्रांत है । जर्मनो का मुख्य औद्योगिक केंद्र है । 
गाड़ी में बेठे हुए, चिमनियों के zz देखते हुए चले जाते 
थे । ग्यारह बजे के बाद बोसार के कमरे में जा पहुँचे । 
मिस्टर एंजल हमें देखकर बड़े प्रसन्न हुए । कहने लगे 
“बस, आज से सें अच्छा हो गया । अब बुखार फिर 
नहीं आएगा ।?? 

लगा वार्तालाप होने। मिस्टर एंजल ने मुझसे पृछा-- 

“मिस्टर मिसरा के साथ आप भो बान और मेरिया- 
लाख गए थे क्या ??? 

मैंने कहा--“'हाँ गया था ।?? 

fae ए०--“सुनाइए सारा हाल-चाल । पहले उस 
होटलवाले की बात कहिए । उसने कुछ लबड़धोंधों 
तो नहीं मचाई थो ??? 

हँसकर मेंने उत्तर दिपा--- 

“अरे यार, उसकी बात क्या पुछुते हो | जब आप 
होटल से चले गए तो मैंने मि० गौरीशंकरप्रसाद से कहा 
कि मेरे साथ चलकर होटलवाले का , बिल निपटा 
दीजिए, नहीं तो पीछे वह धूत बाही-तबाही बकेगा । सो 
हम दोनों नीचे मेनेजर के पास qua वह हुष्ट तो हवा 
के घोड़े पर सवार था । मुझे लगा डॉट-डपट करने । फिर 
मैंने भी “हो” का जवाब “खो? में दिया । बस बिल 
का मुआमला साफ़ हो गया। मैनेजर ने मेरे साथ हाथ 
मिला लिया।?? 

मिस्टर एंजल खूब हंसे । बोले--““बस योरप की यही 
दुवाइ है । आप यारत्रालों को ,खुब पहचानते हें । फिर 
आगे क्या हुआ 27 


| 


मैं--यह तो आपको पता ही है कि मिस्टर मिरा ने 


डाक्टर बेकर से टेलीफोन पर बात कर ली थॉं। बाज्न 


स्टेशन पर मिलने की ठहरी थी पर भूल यह हो गई कि 
बेकर साहब ने बिजली की गाड़ी का स्टेशन कहा था और 
मिलरा समझे रेलगाड़ी का । सो अब बान्न पहुँचे तो 
स्टेशन पर कोई न था। लगे बगले imd» इधर से 
उधर लोगों को देखते ताकते थे, बेकर साहब को हममें से 
कोई पहचानता नहीं था। उस समय मिस्टर प्रसाद 
ने यह चुटकिला सुनाया । 

हिंदुस्थान में बनारस एक बड़ा शहर है, यह तो 
आप जानते हो हें । वहाँ हज़ारों लाखों लोग गंगा नहाने 


आते हैं । बनारस के पास गोरखपुर ज़िले का एक बूढ़ा 


आदसी गंगा नहाने बनारस आया । उसके पास सामान 
की एक गटरी थी । अपनी गठरी-मुठरी सहित अब वह 
स्टेशन पर उतरा और बाहर सड़क पर आया तो १८-१६ 
वर्ष का एक लड़का उसके पास आकर igno 

“चच्चा हो, चञ्चा !?? 

वह बूढ़ा, जिसका नाम लोचन था, बड़ा हैरान हुश्रा 
और उस लड़के  qgd लगा-- 

“कैसे में तुम्हारा चचा लगता हूँ १?” 

उस लड़के ने एक नई बात गढ़कर उसे इस ठंग से 
समका दिया कि qT को विश्वास हो गया । लड़का 
सामान उठाकर उसके पीछे-पोछे चला । रांगा-किनारे 
घाट पर जब पहुँचे तो लोचन लड़के को सामान सोंप- 
कर नदी में नहाने लगा । जब नहा-घोकर बाहर आया 
तो गठरी-मुठरी नदारद ! अब वह हैरान खड़ा हुआ 
इधर-उधर ताकने लगा। वह लोगों से बार-बार यही 
पूछता था--“में किसका चाचा लगता Fr 

“सो भाई ऐसे ही बाच स्टेशन पर हम लोग खड़े 


ताक रहे थे, मानो पूछते थे कि हम किस डाक्टर . 


बेकर के मेहमान हैं (^ 


मि० एंजल लेटे हुए थे सिर उठाकर Wa हॅसे | 
फिर पूछने लगे--“'तो डाक्टर बेकर मिला नहों ?” 


जळ ~ ex E «tU 
मने मुस्क्रराते हुए उत्तर दया मिले क्यों नहीं |? 


fio एंजल---“'फिर 02 
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में--डाक्टर बेकर समझदार आदमी निकले । वह एक छोटे-से स्टेशन पर पहुँचे, वहाँ से मोटर-वस में 
पहले बिजली की गाडीवाले स्टेशन पर गए थे। वहाँसे लदकर डेढ़ बजे हम लोग मेरियालाख आ गए ! वाह ! 


लोटकर रेल-स्टेशन पर आ गए | सो हम लोग दूसरी क्या रमणीक स्थान है। सात पहाड़ों में यह कोल मोती 
गाड़ो में बैठकर मेरियालाख की ओर चले । मध्याह्न में की तरह जड़ी हुईं है। जब हम वहाँ के प्रमुख होटल के 


4 IQ . _ मेरियालाखको फील | | 
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बाहर के बरामदे में कुर्सियों पर बेठकर प्राकृतिक छुटा 
देखने लगे तो मन यहीं रह जाने का प्रलोभन देने लगा। 
वृक्ष आडुओं और नास्पातियों से लदे हुए झूम रहे थे । 
सबसे पहले हम लोग भोजन पर टुट पड़े और भर पेट 
खाया | दो रुपए फ्री आदमी खा गए !” 

मि० एंजल--“मेरियालाख महँगी जगह P OU 

में--भोजनोपरांत यहाँ का प्रसिद्ध मठ देखने गए । 
यह तो आप जानते ही हैं कि यह सट बेनिडिक्ट का 
मठ है। 


पुरानी निर्माण-कला तथा स्थापत्य-कला के नमूने देखे । 
पुस्तकालय भो देखा । वहाँ पुरानो-पुरानी इंजीलं रक्खा 
हँ | भिन्न भी देखे पर उनके कमरों में जाने की इजाज़त 
नहीं BU 

मि० एंजल--नहीं, वे सब बड़ी सादी ।ज्ञदगी बिताते 
हैं ओर सैकडौं वषो के पुराने ढंग से रहते हैं। आपकी 


ND 


) 


e. 


किसी से बातचीत भो हुई १?” 
ES e S 


में ( हसकर )--हुई और अच्छी तरह EZ ! 


मिस्टर बेकर एक भिल, को पकड़ लाए | बिलकुल 


मेरियालाख मील में चंद्र की विचित्र छटा 


मि० एंजल-- खूब जानता हू । ग्यारहवीं-बारहवीं 
सदी का पुराना यह मेरियालाख का मठ है । सेंट बेनि- 
डिक्ट के चेले ज्ञान-ध्यान की शिक्षा देते हैं ।” 

E S 5 उस गिरजे और मठ में हम लोग गए थे 


जवान पट्टा i अच्छा SHIT बोलता था | हमारे मिश्र- 


जी उससे लगे वादविवाद करने । ख़ब बातें ईं। मांस 
खाने के मसले पर मिश्रजी ने उसे खूब आई हाथों 
लिया । उस भिक को बिलकुल नि!त्तर कर दिया। 


| 


| 
|| 
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~~ ~ ~ 


सिस्टर एंजल खिलखिल्ञाकर बोले सिस्टर मिसरा 
बडी तीव्र बुद्धि का व्यक्ति है । मेरियालाख मठ के fau 
तो एकांगी हैं । वे अपने मठ से बाहर को बातों पर कम 
ध्यान देते हैं । उनके संप्रदाय की कोई बड़ी तादाद तो 
है नहीं । 

` मैं“ “उनकी संख्या बढ़े चाहे न बढ़े, उनके usi 
के साथ ग्राम लगे हैं। उनकी आमदनी से ये लोग बेठे 


मालां dum हैं और इईंसा-ईसा करते EU 


परित्राजक के अनुभव 


~ EN री Led 


योरप में यहूदी ही प्‌ जीपति हैं आर वहा क्रातिकारा भा 


C on 


हैं। रूस में यहदियों के हाथ में सरकार है। जमेना, 
आरिटया और फ्रांस में यहूदियों के हाथ में बेंक और 
अख़बार हैं । इँगलेंड के राथ्सचाइल्ड तो संसार-प्रसिद्ध 
€ हो । साम्राज्यवाद में यहूदी को सामाजिक अधिकार 
न थे । क्रांति होने पर उसे अपनो बुद्धि आज़मध्ने का 
पूरा मोक्का मिल जाता है । वह मज़दूर कभी नहीं था 


आर न अब बनेगा ही । वह प्रत्येक अवस्था में बुद्धि 


मठ का पश्चिमी दृश्य 


मि० एंजल--“अब आप भोजन करने जाइए । वहा 
से लौटकर आएंगे तो बाकी बात होंगी QUO . ; 
मिस स्टेडलर और में भोजन करने होटल में गए । 


यहाँ भी डेढ़ रुपया भोजन में लग गया। खाया क्या-- 


उबले हुए मटर, मूली, टमाटो आर मुरब्बा । 
x x 0X 
भोजनोपरांत आए तो देखा मिस्टर एंअल के कुछ 
समिन्रगण उनसे मिलने आए हुए हैं । उनमें एक 
लड़का गहरे गेहुएँ रंग का था। जब वे चले गए तो 
मुझे मिस्टर एंजिल ने बतलाया कि वे सब यहूदी हैं 


PSY 


द्वारा विजय करना जानता है सो अपने बुद्धि-वेभव से 
ऊँचे पदों पर आसीन हो जाता है। | 
वह लड़का जो पक्के गेहएँ रंग का था, पूछने पर पता 

लगा, टाइरोल ( आस्टिया ) से आया है। गर्मियों में 

-योरप के लोग अपना बदन जलाने के लिये नंगे धूप में 
पड़े रहते Ea जिसका बदन जितना अधिक धूप से 
कुलस जाय वह उतना ही अधिक तंदुरुस्त समभा जाता 
है। सो उस लड़के ने अपना बदन धूप में लाल कर लिया 
था । कोलोन के स्टाडिओं में जब में तैरने आया करता 
थातो वहाँ कई लड़कों को बिलकुल धूप-दग्थ पाता 
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था । बारों में में प्रायः खाए में बैठा करता और मेरे साथी 
धूप में । जब वे मुझसे धूप में बैठने को कहते तो मैं सुस्करा- 
कर उत्तर देता--' मेरे हिस्से में काफ़ी धुप आ चुकी है ।? 
x x x 

मिस्टर एंजल से फिर मेरियालाख को बातें होने 
लगीं । मैंने फिर कहना शुरू किया---“मेरियालाख से 
हम॑ लोग साढ़े पाँच बजे शाम को निकल पडे | 
सूर्यदेव पवतां में छिपने की तैयारी कर रहे थे । जब 


( एक आना ) दिया। हलवाई ने एक मिट्टी के बत न 
में उसे दूध दे दिया। ग्राहक ने जब बत न का दूध देखा 
तो उसमें एक मक्खी सैर रही थी । उस मरी मक्खीवाले 
दूध को हलवाई के सामने धरकर रा स्से से उसने कहा-- 
“ऐसा दूध दिया, जिसमें मक्खी? !?? | 

घृणा का भाव दिखलाते हुए हलवाई ने जवाब 
दिया--““और एक आने में क्या हाथी-घोड़ा लोगे !”” 

मि० एंजल खाट पर उछुल पड़े और हँसते-हँसते 


बान्न पहुँचे तो अंधेरा हो गया था । केसा नीरोग 
जल-वायु यहाँ का है । होटल में जितना खाया 
था वह सब न-जाने कहाँ चला गया । बान्न पहुँचकर 
भूख से विकल हो गए । यहाँ काफी-हाउस में खाने 
गए । मौक्रे की बात है, इस काफी-हाउस में दूध अच्छा 
नहीं मिला ; नहीं तो यहाँ जर्मनी में बड़ा अच्छा दूध 
मिलता है--सब जगह । सेर, यहाँ मिस्टर मिश्र ने एक 
चुटकुला सुनाया । बड़ी उत्सुकता से मि० एंजल उछल 
पड़े । बोले--“'क्या १? मैंने मुस्कराकर कहा--“'लेट 
जाइए, मैं बताता हाँ ।'? 

मि० एंजल--“हाँ-हाँ, बतलाइए |^ 

में--“अच्छा सुनिए | हमारे यहाँ कानपुर एक बड़ा 
शहर है । वहाँ एक गृहस्थ बाज़ार में एक हलवाई की 
दुकान पर दूध लेने गया। हलवाई को उसने दस फानग 


कूलिंग विंटर--जर्मन सतपुड़ा का प्रसिद्ध विहार-स्थल 


लोट-पोट हो गए। फिर कहने लगे--“बस मेरा बुखार 
तो इन चुटकुलों ने चाट लिया । अब में बिल 


कुल नीरोग 
हो गया ।?? 


मिस्टर एंजल सफल अध्यापक हैं । डेन्‌माक की 
अंतर-राषट्रीय शिक्षा-परिषद्‌ में आप गए थे। वहीं झापड 
काशी के do रामनारायण मिश्र तथा बाबू गौरीशंकर- 
प्रसादजी से भट हुई थी । क्रांतिकारी शिक्षा-प्रणाली के 
आप पक्षपाती हैं, उसके कारण पुराने ढरेवालो से आप- 
की पटती नहीं। आप भारत-भक्क हैं | HH वण- 
व्यवस्था के विषय में पूछने लगे । जब Ha कहा, मिस्टर 
मिसरा बाह्मण हैं तो आप बड़े आश्चर्य में आए । जात- 
पाँत का मौजूदा बेढ'गापन जब मैंने बतलाया 
पूछने लगे--““इस जात-पाँत का असली र 
मुझे समझाइए ।?? 


तो वह 
हस्य क्या है ? 


१” 
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राइन के किनारे बान्न-नगरी का दृश्य | 
Sid गम्भीर होकर कहना शुरू किया-- देखिए, प्रमुता नहों मिली थी जैसी कि अब मिल गई है। 
आज जो रोटी का सवाल योरप में है इसकी तह में अब छन्रिय, ब्राह्मण आर शूद्र सभी वैश्य के गुलाम हो 
बात यह है कि रुपए ने समाज की सारी शक्ति को ' गए हैं । इसी कारण योरप में रोटी का हाहाकार ओर 
खरीद लिया है । रुपए को पहले कभी ऐसी महान्‌ योरपियनों की दया से भारत तथा दूसरे देशों में भी चुधा- 
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च डी नाचने लगी है । पहले रुपया और xi समाज 
में बटा हुई थी । अब प्रजातंत्र आ जाने से चालाक पू जी- 
f के हाथ में सारी शक्कि आ गई है। वे लेखकों, 
सम्पादकों, व्याख्यानदादाओं, वकीलों, वोटरॉ--सभा 
को रुपए के बल से खरीदकर शासन -शक्कि सँभाल लेते 
हैं और फिर उससे मनमाना लाभ उठाते हैं। हिंदू 
लोग रुपए की इस खौफ़नाक ताक़त को समझते थे, 
इसी लिये उन्होंने रुपए को शक्कि न मानकर सेवा और 
त्याग को समाज की कसोटो बना लिया था और अपना 
` आदर्श “ब्राह्मणत्व? बनाया था । ब्राह्मण वह है जिसके 
पास कोई जायदाद न हो । जिसने अपना सर्वस्व समाज 
में लगा दिया हो, वही ब्राह्मण कहलाता था। इसका 
परिणाम यह होता था कि सभो सामाजिक सदस्य उस 
ब्राह्मण आदर्श को सिद्ध करना ही अपना अहोभाग्य 
समते थे । तब पू जीवाद के लिये कोई गुजाइश नहीं 
थी, क्योंकि पूं जीवाला ब्राह्मण को नमस्कार करता था । 
हिंहुओं ने समाज के आर्थिक प्रश्‍न को बड़ी खूबसूरती. 
से हल किया था । योरपवाले सम्प्रदाय-युद्ध, श्रेणि- 
आर शकङ्गिसंघष पर विश्वास करते हैं इसीलिये 
इङ्गले रड, फांस ओर जर्मनी को लड़ाए रखता है । भारत 
में हिंदू-मुस्लिम विरोध, ब्राह्यण-अब्राह्मयण-विरोध--भेद 
नीति--इसी कारण है । हिंदू इस जाति-विरोध (Class- 
War ) को नहीं मानते, वे सच्चरित्रता और त्याग के 
आधार पर सामाजिक संगठन रखना चाहते हैं 1?” 

मि०्एञ्ल-- क्या महात्मा योधी बाह्मण हैं । 

सें--महात्मा गांधी मौजूदा जातपाँत के मुताबिक तो 
ब्राह्मण नहीं हैं पर वह हिंदू- संस्कृति के इस आदर्श के 
अनुसार ब्राह्मण हैं। उनके पास कोई जायदाद नहीं । 
समाज उन्हें सब शङ्कि देने को dam है । हिंदुस्थान d 
इस समय नवयुग हो रहा है d^ 


एल “महात्मा गांधी की आप लोग पूजा 


2 
में तो विकासवादी हा । में आदमियों की qai 
का कट्टर विरोधी हूं । में पीर, पेगम्बर, अवतार, मक्रि- 
दाता आदि कुछ नहीं मानता । में बड़े-से-बड़े महा- 
पुरुषों के मौलिक ज्ञानतत्व की पूजा करता हू अर्थात्‌ 
आदर देता हू । जो मौलिक ज्ञानतत्व ( Contri- 


lution to Knowledge ) महात्मा गांधी ने दिया 


है, बस उतना ही मैं उनका भक्त हू । आदमी का अक्क 
होने से तो फिर उसकी सारी ज़िन्दगी की जिम्मेवारी 
उठानी पड़ती है, जैसे मुसलमानों ने हज़रत मुहम्मद का 
उसकी ग़लतियों के साथ बोका उठाया है, इंखाइयों 
ने इसा का गटर सिर पर लादा है , इसी प्रकार 
मर देश मे भागवत के क्रष्णभक्को ने कृष्ण की गोपिया 
का ढेर पीठ पर ले रक्खा है । ऐसे लोगों का अपना- 
अपना व्यक्कित्व ( Personality ) नष्ट हो जाता है 
ओर वे भारवाहक हो बने रहते हें । दूसरों के ख़यालातों 
की व्याख्या और भाष्य करने में ही उनका सारा मस्तिष्क 
लग जाता P । \ 

Ho एकल प्रसन्न होकर बोल्ने “आपसे में qure: 
सहमत इ । जसनी में जो इस समय युवक-आम्दोलन 
उडा है उसकी जड़ में यही बातें Ea । 

म~ “यह भो मौके से बात निकल आई है, ज़रा 
युवक-आन्दोलन की बातें तो सुनाइए ।” 

मिस्टर एञ्जल उत्साहित होकर बोले--““आप तो 
अब इन घुमकड़ थुवकों से दोस्ती रखते हैं, उनके साथ 
जंगलों में घूमते हैं, उनके व्याख्यानों में जाते हैं, अब 
में आपको क्या बतलाऊँ ^ 

मैं--““नहीं, थोड़ा सुनाइए अपना दृष्टिकोण ।” 

मि० एजल--“आप जानते ही हैं कि योरप-महा- 
समर से पहले जर्मनीका एक ही आदर्श था--जंगी- 
शाक्किसंचय । सारी क्रोम की ताकत उसी पर केन्द्रीभत 
थो । जनता युद्ध-अधिकारियों की गुलाम थी। इस 
महासमर क बाद जमनी का मस्तिष्क स्वतंत्र हो गया 
है। अब जनता स्वयं सोचने लगी हे । आप यह देखते 
ही हैं कि प्रत्येक रविवार को प्रभात से ही लोगों zz 
क SZ पाठ पर खाना-दाना धरे बिजली की गाड़ियों में 
बैठ ज'गलो में जाते हैं ।?? 

S 


में--- सचमुच यह नई बात ET गई है। योरपीय 


राववार का ग्यारह बजे दिन तक सोया करते थे, जर्मनी . 
में कायापलट हो रहा है । छोटे बच्चे, बढ़े, जवान खियाँ 


सभी खाने को झोले में डाल रविवार को सबेर ही ज गलों 


की ओर चल देते हैं और दिन-भर वहाँ सर-सपाटा 
कुदक्की, व्यायामादि करते हें ।?? 


मिस्टर एकअल--“ यह भी आप देखते E किल कियाँ 


यिना जुरोबो के बूट पहनकर घूमती हें । लड़के कालर- 


p 


-— 
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टाइ की कुछ परवा नहीं करते । पुरानी सामाजिक 
OS रु, of 


रूढ़ियों के विरुद्ध विप्लव मच रहा है ।? 


र 


मन सचमुच जसन लोग बहुत बदल गए हैं अब 


इनमें नई बातों की भूख uar हो रही हे । हिंदुस्थांन 
की बातें सुनने के बड़े अनुरागी EU 
मि० एश्नल--“हाँ, सारी बात तो आपने पूरी नहीं 
को । बान्न के बाद सिसरा साहब कहाँ तशरीफ़ ले गए 27 

मैंने हसी wes में उत्तर दिया--“अब बाद 
में क्या रह गया हे । रात को हम लोग वान्न के एक 
रोमन केथोलिक बोडिङ्ग होस में रहे । सबेरे विश्वविद्या- 
लय की झाँकी लगाई। da बजे के क़रीब मिस्टर 
मिश्र की पार्टी पूव की ओर रवाना हुईं और में कोलोन 
लॉट आया ।?? 

x x. २८ x 


SN 


रात नो बजे में और मिस स्टेडलर डूशबग से चले 


^ 


l 
मिस ज़रा उदास-सी थी । Gum क्लास के डिब्बे 
में खिड़की की ओर मु ह किए बेठी थी । पहले तो मैंने 
कुछ कहना अनुचित समझा, पर बाद में मैंने पूछा-- 

“क्यों सिस स्टेडलर, यह उदासी केसे है १?” आह 
छोड़ते हुए उसने उत्तर दिया--मिस्टर देव, आप 
दुनिया की cui में नहीं हैं । आपने आज बहुत-खी 
बाते सुनाई हैं । मुझे भी आपसे एक ज़रूरी सवाल 
पूछना gU 

उत्सुकता से मेंने उत्तर दिया--वाह, इससे अच्छा 
मोका आपको कहाँ मिलेगा । पछिए UC 

मिस ०--*“यह तो आपको पता हो है कि मिस्टर 
एल के साथ मेरा विवाह होनेवाला है । मिस्टर एञ्जल 
की पहली खो उसके साथ मुक़द्दमा कर रही है । वह न- 
जाने कब ख़तम होगा । मुझे आपसे यही पूछना है कि 
विवाह का आपका क्या आदश है ??” 

मुस्कराते हुए मैंने जवाब दिया--आपने ऐसा प्रश्‍न 
एक अविवाहित पुरुष से किया है। खेर, चूँकि आपके 
दिल की बात समकता हू, इसलिये आपका समाधान 
करना मेरा कतंव्य है । सुनिए । 

मानव-समाज का इतिहास पढ़ने से पता चलता है 


कि मनुष्य सदा खी पर अत्याचार करता रहा है । वह 
उसे भोग की वस्तु--बच्चे पैदा करने की मशीन-- 
समक्तता रहा है । उसने कभी उसे अपने बराबर नहीं 
समझा । उस अत्याचार के चिह्न सभी जातियों में अभी 
तक विद्यमान हैं। मनुष्य सदा पशु/बल का उपासक 
रहा है उसने कभी अध्यात्मदृष्टि से जीवन को नहीं 
देखा । इसी कारण लाखों वर्षों से निरन्तर यत्र करने 
पर भी अभी तक मनुष्य अपने ज गलीपन में डूबा: 
हुआ है । | 

सत्री; अध्यात्म-शक्ति का केन्द्र है। उसके विकास 
पर मानव-समाज का! वकास अवलम्बित है । विवाह 
अत्यन्त पवित्र संब च है । वह आत्स-शोध का मारग है ॥ 
स्री अपने अध्यात्म-वल से पुरुष का पशुपन दूर करती 
हुई उसे आत्म-दर्शन की ओर ले जाती है । अब तक. 
ससाज विवाह को अध्यास्म-स्वरूप नहीं समभ लेता, जब 
तक वह स्त्रो को विषय: भोग का साधन समझना नहीं. 
छोड़ता, जब तक समाज में विवाह का शुद्ध निमल 
ओर विकसित आदश: नहीं फेलता, कभी समाज अपनी: 
व्याधियों और जटिल समस्याओं से छुटकारा नहीं पा 
सकता । fre एञ्जल ने दो विवाह किए । संतान दोनों 
से है अब आपके साथ तीसरा विवाह होगा । यह 
क्या है ? में जानता हाँ कि आप कहेंगी--वंह उन aur 
को पहचानते नहीं थे---अब थाप समझती हैं कि आप 
दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं। मेरी प्यारी मिस 
साहबा, आप दोनों का कोई दोष नहीं । सारा समाज 
ही पथ-अष्ट हो रहा है। खी अभी तक केवल विषय - 
लम्पटता की वस्तु समझी जाती है । 

यदि मनुष्य दुःखों से छूटना चाहता है, यदि उसे 
पूर्ण शान्ति को इच्छा है, यदि वह संसार को स्वर्ग 
बनाने का अभिलाषी है, यदि सचमुच उसकी इच्छा 
अपना जन्म साथक करने की है तो उसे विवाह-संबंध 
को अत्यन्त निर्मल, अत्यन्त उज्ज्वल बनाना होगा | 
विवाह के विकसित आदर्श पर ही मानव-समाज काः 
भविष्य निर्भर है । 

सत्यदेव परिंब्राजक 


माधुरी 


[ वष ८, खंड २, संख्या ५ 


निशीथ 


[ प्रवेश ] 


sip नीले आकाश, व्याग तारों का सारा तेज 
उन्हें बना मेरी जलती-सी व्यथा अग्नि की सेज 
बन जावे तारे पल भर में लाल-लाल अंगार 
जल जावे जिससे छुलमय वसुधा का यह शगार 
फिर न कभी जतलावे कोई 
अपना झूठा प्यार; 
श्च प्रलय-पावस-सा बनकर, 
डुबा सके संसार । 
वायु सम्हलकर ले स्त्रगोद में मेरी कविता बाल 
पागल-सी बनकर उपवन में भोके अब न उछाल 
ऋंदन-स्वर भयभीत बना दे कहीं न तुकको हाय ! 
सुन शिश-से जावे न मचल तेरे तरंग समुदाय 


मुक्त करूँगा उन्हें सरस है, 
सेरा सरल स्वभाव ; 
अपराधी-से तड़प रहे हैं, 
मेरे मन के भाव । 

आग, आज तेरी ज्वाला का भावों में रंग डाल 
तेरी लपटों की भीषणता से सञ्चित कर ताल 
निकट मृत्यु के भय-सा अस्थिर कर अपना संगीत 
आज बहाकर कर दूँगा संखार, सुना, भयभीत 

सभी दिशाएँ काँप-काँपकर, 

.. ध्व्नित बने इस बार; 
उस ध्वनि में हो एक शब्द, 
वह क्या हो--हाहाकार! 
रामकुमार वर्मा 


“अलंकार-पीयूष 
( आलोचना ) 


GR 


Spes अब हम शुक्लजी द्वारा की गई--संस्क्त- 

ग्रंथों के सिद्धांतों की हत्या का दिग्दशन कराते 

डरे । आपने संस्कृत-साहित्य-ग्र॑थों के सिद्धांत जो निर्णीत 

करके पीयूष में प्रदर्शित किए हैं, वह भी अन्यत्र अलभ्य 
हें । ्रीमदानंदचडनाचाय के-- 

( १४ ) “ध्वन्यालोकः पर भी आपके कपाकटाच 
का प्रपात हुआ है । उनके सिद्धांत भी आपने निश्चित 
किए हैं । ध्वन्यालोक के विषय में आप लिखते हैं--- 

“आनंदवर्हनाचारय जो ध्वनिसिद्वांत के प्रथम si 
प्रधान आचार्य हैं... उन्हीं अलंकारों की सत्ता मानते 
हैं जो ध्वनि के परिपोषक हैं । किंतु उन पर कारिका 
लिखनेवाले सदस्य महाराज यह दिखाने का पूर्ण प्रय 
करते हैं कि ध्वनि अलंकारों के ही अंतर्गतहै और अलंकारों 
ही खे समुद्भत होती है US vo १३० ) 

शुक्लजी का यह कथन बडा ही आश्चर्यकारक है, 


केवल हमको ही क्या, rf वागधिपस्य हुर्वचं वचनं तद्‌ 
विदधीत विस्मयस्‌ ।' ध्वन्यालोक में कारिका और वृत्ति 


- 


दोनों हैं। आप आज्ञा करते हैं कि “उन पर कारिका लिख- 


नेवाले ।' प्रश्न होता है कि किन पर कारिका लिखनेवाले ! 
शायद आपका अभिप्राय आनंदवर्हनाचाय पर कारिका 
लिखनेवाले से हो । अच्छा, आनंदवद्धूनाचाय को आप 
ध्वन्यालोक की कारिका लिखनेवाले मानते हैं या दृत्ति 
लखनेवाले ? यदि इन्हें आप कारिका लिखनेवाले मानते 
हैं तो इनकी कारिकाओं पर दूसरी कारिकाओं का पता 
ध्वन्यालोक में कहीं नहीं चलता है । यदि आप इनको 
वृत्ति लिखनेवाले मानते हैं, तो वृत्ति तो कारिकाओं पर 
ही लिखी जाती है न कि वृत्ति पर कारिका, फिर आपके 
इस महाभाष्य की dfk का अर्थ आपके सिवा अन्य 
कौन समक सकता है । अस्तु ध्वन्यालोक की कारिका और 
वृतक्तियों के लेखक कोई भी हों, किंतु आपके निर्णीत 


dae 
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सिद्धांत का कारिका या वृत्ति किसी से भी समर्थन नहीं 


हो सकता, प्रत्युत आपका निकाला हुआ सिद्धांत कारिका 
और वृत्ति दोनों के ही विरुद्ध हैं । आप लिखते हैं कि 
आनंदवद्धनाचाय उन्हीं अलंकारों को सत्ता मानते हैं जो 
ध्वनि के परिपोषक हें । प्रथम तो आपने “परिपोषक' 
पद का प्रयोग बड़ा विलक्षण किया हे । कृपया यह तो 
कहिए, वे कौन-से अलंकार-विशेष हैं जो ध्वनि के परिपो- 
घक माने गए हैं । हाँ, अलंकार दो प्रकार के अवश्य माने 
गए हैं । एक वाच्यार्थ रूप और एक ध्वन्थार्थ रूप | 
यदि आपने ध्वन्याथ रूप अलंकारों को हो ध्वनिपरिपोषक 
संज्ञा प्रदान की हो, तो भी यह सिद्धांत ध्वन्यालोक की 
कारिकाओं और वृत्तियो का कदापि नहीं है कि ध्वन्या- 
त्मक अलंकारो को ही अलंकार कहना चाहिए | 
वाच्यार्थ रूप अलंकारों की सत्ता नहीं, क्योंकि वहाँ उक्क 
दोनों प्रकार के अलंकारों की ही सत्ता स्वीकार की गई 
है । देखिए-- 

“प्रधानगुणभावाम्यां व्यङ्गवस्येत्रं व्यवस्थिते । 

काव्ये उभे ततोच्न्यवत्तञ्चित्रममिधीयते ॥ 

चित्रं शब्दार्थभेदेन हरिविधं च व्यवस्थितम्‌ । 

तत्र कि/ञ्चेच्छन्द्चित्रं वाच्यचित्रमतः परम्‌ v" 

ध्वन्यालोक, तृतीय उद्योत, कारिका ४२।४३ ! 

समझे ! इन कारिकां में कहा गया है-( १) 
प्रधान व्यंग्य-ध्वनि, और ( २) गुणीभूत व्यंग्य से 
अतिरिक्क काव्य के तीसरे भेद चित्र अर्थात्‌ अलंकारों की 
सत्ता इनमें स्पष्ट स्वीकार की गई है। अच्छा, आप 
कह सकते हैं क्रि कारिकां के लेखक भिन्न हैं, हम 
आनंदवद्धनाचाये को वृत्ति-लेखक मानते हें । जो आज्ञा, 
दूर न जाइए इन्हीं कारिकाओं की वृत्ति देखिए-- 

* व्यङ्गस्यार्थस्य प्राधान्ये ध्वनिसंज्ञितकाव्यप्रकारः। गुणीभावे तु 
एणीभूतव्यज्ग्यता । ततोऽन्यद्रसमावादितात्पर्यरहितं ... ... केवल - 
वाच्यवाचकवोचित्यमात्रा श्रयेणोपनिबद्धं ... ... तच्चित्रम्‌ ।? 

ऊपर के अवतरण में दूसरा सिद्धांत आपका निकाला 
हुआ यह है कि “कारिका लिखनेवाले सहृदय महाराज 
यह दिखाने का qui प्रय करते हैं कि ध्वनि अलं- 
कारों के ही अंतर्गत हे और अलंकारों से ही समुद्भूत 
होती है। यह लिखकर तो आपने आश्रय की पराकाष्टा ही 


EN 


कर दी है ॥” खेद है कि यह बात ध्वन्यालोक की किसी 


भी कारिका से सिद्ध नहीं हो सकती कि ध्वनि अलंकारों 
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के ही अंतर्गत है अर्थात्‌ ध्वनि की स्थिति अलंकारों से 
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स्वतंत्र नहीं । प्रत्युत आपके निकाले gu इस सिद्धांत के 
विरुद्ध यह सिद्धांत है कि वाच्यार्थभूत अलंकारों का 
शोभातिशय ध्वन्यार्थ पर ही निर्भर है-- 

“मुख्या महाकबिगिरामलकृतिभ्रतामापि । 

प्रतीयमानच्छायेषा भूषा लखेवयोषिताम ॥? | 

ध्वन्यालोक, तृतीय उद्योत का०, २८ 
इस विवेचन द्वारा स्पष्ट है कि शुक्लजी ने ध्वन्यालोक 

के जो सिद्धांत निश्चित किए हैं, वे नितांत आंत हैं। वे 
ध्वन्यालोक के सिद्धांत नहीं, आपके सत्त प्रलापमात्र हैं ! 
यही नहीं आप इसके बाद यह भी लिखते हैं-- 

“अब आइए आनंदवडनाचायं के ध्वन्यालोक की 
ओर । इसके द्वारा... ... यहाँ तक कि ध्वनि ( सूच्यार्थ ) 
तथा व्यंग्य का काव्य में प्राधान्य हो सया।...... यहाँ तक 
कि ध्डनि-संबंधी अल्ंकारों की सत्ता स्वतंत्र रूप से पृथक्‌ 
हो गई ( जैसे प्रौढो क्रि, अन्योक्कि ) । ( पेज ६३ ) 

अच्छा, श्रीमन्‌, आपके आज्ञानुसार हम ध्वन्यालोक 
की ओर तो आ गएहैं। पर इसके आगे हम आपके 
गतानुगतिक होकर अनुगामी नहीं हो सकते । बात यह 
है कि आप अपने अज्ञात मार्ग के ग्रहण करने के कारण 
इसमें पद-पद पर पथ-अष्ट हो रहे हैं । प्रथम तो आप 
ध्वनि और व्यंग्य को दो एथक-प्ृथक वस्तु समझ रहे 
हें--ध्वनि को तो आप quur कहते हैं, किंतु व्यंग्य को 
आप सूच्या तो मानते ही नहों--उसे तो आपने vafe 
की स्पष्टता में ही रजिस्टर्ड कर दिया है। फिर आप 
व्यंग्य को क्या समझते हैं, उसकी स्पष्टता भी आप नहीं 
कर सके हैं, इसी से कहते हैं कि आप इस मागे से 
सवंथा अज्ञात हैं । इसकी ठु"मता अभी स्पष्ट न करके, 
जब आप फिर इसका अवलंबन करके अच्छी तरह 
दलदल में फॅसंगे तभी यह स्पष्ट करना उचित होगा कि 
यह मार्ग आपके लिये अगम्य है । यहाँ तो आपके द्वारा 
मुख्यतः स्वीकृत मार्ग ( अलंकार विषय ) के विषय 
में, जिसको आपने कंटकाकीस बना डाला है और 
जिसके विषय में बहुत कुछ उल्लेखनीय है, दो शब्द निवे- 
दन करने की आज्ञा लेते हैं । यह तो बताइए 'प्रोढोक्रि 
ओर अन्याक्ति अलंकार का ध्वनि से क्या विशेष संबंध 
है, जिस संबंध से इन दोनों को आपने ध्वनि-संबंधी 
अलंकार कहा है ? श्रीमन्‌, जिस “ग्रौढोक्कि' का नामोल्लेख 
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आपने ध्वनि-प्रकरण में देखकर आंत होकर प्रोढोक्नि को 
ध्वनि-संबंधी अलंकार समक लिया है, वह ध्वनि-संबंधी 
प्रौढोक्कि अन्य वस्तु है न फि अलंकार । और न केवल 
अन्योक्ति का हो ध्वनि-संबंध में विशेषतः उल्लेख किया 
जा सकता है । यह सब प्रमाद आपके साहित्य-विषय 
से अनभिज्ञ होने का परिणाममात्र है । अच्छा, अब 
सम्मटाचार्य के | 
P “काव्यप्रकाश' 
जो सिद्धांत शुक्लजी ने प्रदर्शित किए हैं, वह देखिए । 
वह बड़ेही अद्भुत और आश्चर्यजनक । आप लिखते हैं-- 
(३ ) श्रीमस्मटाचायंजी अपने 'काव्यप्रकाश? में कहते 
हैं-काव्यशोभाया: कर्तारोधमंगुणा: । तदतिशयहेतवस्त्व- 
लङ्काराः'--ञ्रर्थात्‌ काव्य में शोभा लानेवाले को गुण 
कहते हैं, उनके अतिशय या उत्कर्ष के हेतु अलंकार हें, 
इस प्रकार अलंकारों को काव्य-सौंदर्यकारी गुणों का 
उत्कर्ष माना हे । इसका कारण यह है कि आप गुण एवं 
रीति-सिद्धांत के अनुयायी थे ।” ( अलं० पीयूष qo ३१ ) 
इस अवतरण की अन्य बातों की विवेचना के प्रथम 
अंतिम वाक्य के विषय में शक्लजी का ध्यान आक- 
बिंत करते हैं कि आप इस प्रथम अवतरण में सम्मटा- 
चार्य को गुण और रीति-सिद्धांत के अनुयायी बतलाते 
हैं। और फिर आप ( पेज ११८ में ) यह लिखते हैं-- 
(२ ) “वामन के गुणसिद्धांत को आपने ( मम्मट 
ने) ठीक न प्रानकर उनका खंडन करते हुए अपने 
मत का प्रदर्शन यों किया है--“'काव्यशोभाया: कर्तारो 
धर्मा गुणा: । तदतिशप्रहेतवस्त्वलक्ञारा) ।”” 
श्रीमन्‌, आप यह क्या कह रहे हैं आप तो मम्मट 
को पहले गुण-सिद्धांत का अनुयायी कह चुके हैं जैसा वि 
हम पहले अवतरण में दिखा चुके हैं, और यहाँ उनको 
आप गुण-सिद्धत का खंडन करनेवाले कह रहे हैं। 
यहीं तक नहीं फिर आप हमारे दिखाए हुए दूसरे अव- 
तरण के विरुद्ध उसी प्रथम अवतरण का fqu-quar 
करते हुए ( पेज १३२ में ) कहते हैं-- | 
( ३ ) “आपका काव्यप्रकाश नासी म्रंथ... --. । 
किंतु गुणों पर ज़ोर देते हुए अलंकारों को उनका परिपोषक 
मानते तथा उनको विशेषता देनेवाले मानते हैं ।” 
ओर इसके प्रमाण सें पादटिप्पणी में पहले वही दो बार 
( जैसा कि प्रथम और द्वितीय अवतरण में दिखाया 


- 


गया है ) दिखलाया हुआ “काव्यशोभाया: कर्तारो धर्सा 
गुणा: तद॒तिशयहेतवस्व्वलड्डारा:' सूत्र तीसरी बार Sud 
करते हैं । कहिए पाठक, इससे बढ़कर क्या आश्चर्य हो 
सकता है । शुक्लजी मम्मट को प्रथम और तृतीय अव- 
तरण में गुण-सिद्धांतवादी फ्ररमाते हैं और दूसरे अवतरण 
में उनको गुण-सिद्धांत के खंडन करनेवाले । इसके 
अतिरिक्त इनमें एक जादू का चमत्कार और भी दिखाया 
गया है । गुण-सिद्धांत के समर्थन में आपने जिन-- 
“काव्यशोभाया:' इत्यादि सूत्रों' को उपयु क्र अवतरण 
so १ और do ३ में दिखाया है, उन्हीं सूत्रों को गुण- 
सिद्धांत के खंडन में अवतरण नं० २ में उद्धृत किया 
हे । यह लोकातिरिक्क ufus अन्यत्र कहीं नहीं दृष्टिगत 


हो सकता हे । बड़े-बड़ वैरिस्टर भो न्यायालयों में जिस 


नज़ीर को अपने किसी सिद्धांत के समर्थन में पेश करते 
हैं, उस नज़ीर को स्वयं उस सिद्धांत के खंडन में पेश 
करने की शङ्कि नहीं रखते । यही क्या आपने एक ओर 
भी गज़ब ढा दिया है। उपयुक्क काव्यशोभाया: इत्यादि! 
सूत्रों को आपने मम्मटाचार्य का सिद्धांत समका हे । 
शक्लजी चाहे सो समक लेते, इसमें किसी को क्या 
आपत्ति हो सकती है । किंत शोक का विषय तो यह है 
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कि एक-दो बार ही नहीं तीनों बार--ऊपर के disi 
अवतरणों में--आपने दूसरों को भी यही समझाया 
है । किंतु न तो यह सिद्धांत ही मम्मटाचार्य का है और 
न ये सूत्र ही उनके हैं । बात ओर ही है । यह सूत्र इस 
सिद्धांत के माननेत्राले वामनाचायं के हैं, और उनको 
मम्मटाचार्य ने उद्धूत करके प्रस्युत इनका खंडन किया 
है जिनको आप मम्मटाचार्य के सूत्र समझकर इनको 
सिद्धांत प्रकाशित कर रहे हैं। तब न सही, अब आप 
एक बार काव्यप्रकाश को उठाकर तो देखिए, उसमें आपके 
उद्धृत अंश के प्रथम स्पष्ट 'यद्यप्युक्त ' और अंत में 
“तदपि न quu; लिखा हुआ मिललैगा । अर्थात्‌ यह इस 
प्रकार है- | ! 
“यद्यप्युङ्गम्‌--काब्यशोभायाः कर्तारों धर्मा गुणास्तद- 
तिशयहेतवस्व्वलड्रारा:--इति तदपि न युक्कस्‌।” अच्छा, 
फिर भी आप न माने तो वामनाचाय का काव्यालंकार- 
त्र भी देख लीजिए, उसके तृतीय अध्याय के आदि में 
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ही ये दोनों सूत्र मिल जायेंगे। अब इन सूत्रों की पीयूष में 
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[रित विषाक्क व्याख्या भी देखिए---““तद॒तिशयहेतवस्त्व- 
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ल॑कारा;?। इस सूत्र की व्याख्या a गई है--““अलंकार 
को काव्यसोंदर्यकारी गुणों का उत्कर्षक माना हे ।? 
शुक्ञजी, यह तो कहिए किसने माना है ? न तो मम्मटा- 
चार्य ने माना हे और न इन सूत्रों के प्रणेता वासनाचार्य 
ने; केवल आप ही मानते हैं। आप ही अलंकार को गुणों का 
उत्कर्षक घोषित कर रहे हैं। वामनाचाय ने तो इन 
सत्रों की वृत्ति में यह लिखा है--तस्याः काव्यशोभा- 
यांस्तदतिशयस्य हेतवः'-- अर्थात्‌ अलंकार काव्य- 
शोभा के उत्कषेक माने गए हैं, ufo आपके कथना- 
नुसार गुणों के उत्कर्षक । सुविज्ञ पाठकवृ द ! अभी 
क्या है, देखते जाइए, इससे भी बढ़कर आपने फिर 
लिखा हे-- 

“मम्मटजी ने भी गुणों को रसों का अंगी धरू, 
शौयीदिक आत्मांगी धर्मों के समान तथा रसो को 
उत्कर्ष के हेतु मानते हुए अलंकारों को हारादि भूषणों 
के समान, अंग द्वार से उन गुणो का उपकार करने- 
वाला कहा gU ( पेज ३२ ) 

आपने अपने निकाले हुए मम्मट के इस सिद्धांत के 
समर्थन में काव्यप्रकाश की निम्नलिखित कारिकाएँ 
भी उद्धत की हे-- 

“धरे रसस्याङ्गिनो धर्मा: शायादय इवात्मनः । 
उत्कषेंहेतवस्ते स्युरचलस्थितयो गुणा: 
उपकुर्वन्ति त सन्तं येङ्गद्वारेण जातुचित्‌ । . 
हारादिवदलङ्कारारंतेऽनुप्रासोपमादयः ॥ 

खेद हे कि इन कारिकाओं का आपने जो अथ लिखा 
है वह अर्थ नहीं--भयंकर अनथ है। आपने प्रथम 
कारिका के प्रथम पाद--“ये रसस्याङ्गिनो धर्माः' का अथ 
किया हे--'गुणों को रसों का अंगीधर्म' । किंतु इसका 
spi “प्रदीप और “उच्योतः आदि कान्यप्रकाश की 
टीकां में किया गया है-“अङ्किनः प्रधानरसस्य धर्मा: 
अर्थात्‌ अंगीभूत रस को प्रधान माना है, पर आप गुणों 
को अंगी ( प्रधान ) मानते हें । फिर इसी कारिका के 
तीसरे चरण--'उत्कषहेतवस्ते स्युः? का अथं आप 'रसां 
को उत्कर्ष के हेतु? करते हैं। पर यह तो कहिए, आप 
रसों को किसके उत्कर्ष के हेतु कर रहे हैं? पर आप 
जब गुणों को अंगी या प्रधान कहते हैं तो शायद गुणों 
के उत्कर्ष के हेतु ही रसों को बतलाते हैं । क्योंकि आपने 


वासन के उपयु क्व सूत्रों का भो यही अर्थ किया gor 


हैतवस्तेस्यु: भी गुणों को ही कहा गया 


“अलंकार-पीयू ष” | (Een 


अलंकारो को गुण के उत्कर्षक कहा है । किंतु ' 
ह । 


क्षं 
इसका 
अथ प्रदीप? आदि में किया गया है कि-- ते (गुणा) 
रसस्य उत्कष हेतुभूता-रसोत्कषका? और चक्रवर्ती टीका 
में यह किया गया है कि--स्वव्यञ्जकस्य काव्यस्योत्कर्ष- 
काश्च' । अर्थात्‌ गुण हैं वे रस के (या काव्य के) 
उत्कर्षक हें--न कि आपके कथनानुसार रसों को गुण 
के उत्कर्षक कहा गया है। दूसरी कारिका का आपने 
अर्थ किया है--“अलंकारों को हारादि भूषणों के समान 
अंगद्वार से उन गुणों का उपकार करनेवाला कहा है! । 
जनाब, किसने कहा है ? आप ही ऐसा कह रहे हैं । 
सम्मटाचाय ने तो अलंकारों को रसों का उपकारक कहा 
है न कि आपके कथनानुसार गुणों का । आपने उनके 
सिद्धांत निर्णीत क्या किए, प्रत्युत उनके सिद्धांतों की 
हत्या कर डाली । उन्होंने क्या कहा हे और आप उनके 
कथन का क्या अर्थ कर रहे हैं, इस अनर्थ-परंपरा. का 
भी कुछ ठिकाना है । सुविङ पाठक ! उद्विग्न न होइएया, 
उद्विग्नता का कारण तो अवश्य है । आपकी पीयूष 
के आनंद की आशा निरानंद में परिणित हो रही है । 
और पीयूष में विष प्रत्यक्ष इष्टिगोचर हो रहा है । 
फिर भी घबड़ाते क्यों हैं, इसे हृदयस्थ करने में ही 
हानि हो सकती है। आप केवल पीयूष में विष-सिश्रण 
वैचित्र्य के दर्शनमात्र से मनोरंजन करतें रहिए । देखिए 


€ 


तो केसे अद्भुत दृश्य आपके सम्मुख उपस्थित किए 


जाते हैं । शुक्लजी फिर लिखते हैं--. 


~ 


“गुण सिद्धांत को आपने ध्वनि ( शब्द-शक्षि, अभिधा, 
लक्षणा, व्यंजना ) के साथ ही उठाया और उसे रीति 
से संयुक्त करने का प्रयास किया है ।?? ( पेज ७१ ) 

बड़ी विचित्र विवेचना है ! प्रिय शुक्लजी, यह तो 
कहिए, सस्मटाचाय ने गुण-सिद्धांत को ध्वनि के साथ 
किस प्रकार और कहाँ उठाया है ? उन्होंने तो आपके 
इस कथन के विरुद्ध, वामनाचार्य के रीति-सिद्धांत का 
खंडन किया है, जैसा कि हम पहले स्पष्ट कर चके हैं । 
फिर आपने बेकेट में ध्वनि की स्पष्टता लिखकर तो 
ध्वनि को समझाने के लिये बहुत ही सरलता कर डाली 
है ! केवल यही नहीं ( इसी पृष्ठ पर ) आपने काव्य- 
प्रकाशोक्न काव्यभेद दिखाते हुए “वनि? की स्पष्टता 
इस प्रकार को है-- | 


माधुरी 


X६० 
भेद 
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उत्तम सध्यस STU 
ध्वनिप्रधान व्यंग्यप्रधान चित्रप्रधान 


इस काव्यभेद के चक्रव्यूह में पड़कर तो आप बहुत 
ही बुरो तरह फंस गए हें । वस्तुतः आप काव्य*सर्मक्ठों 
की दृष्टि में दया के पात्र हो गए हैं । आप काव्यप्रकाश के 
मतानुसार उत्तम काव्य को ध्वनि-प्रधान और सध्यम 
काव्य को व्यंग्य-प्रधान बतला रहे हैं | धन्य हैं आप । 
ध्वनि-प्रधान और व्यंग्य-प्रधान को भिन्न-भिन्न श्रेणी का 
काव्य कह रहे हैं।इस अनर्गल प्रलाप का भो कुछ 


ठिकाना है ! श्रीमन्‌, प्रधान व्यंग्य और ध्वनि दो वस्तु 


नहीं, व्यंग्य-प्रधान काव्य ही ध्वनि है। आश्चर्य है कि 
जिस काव्य-प्रकाश के सिद्धांत आप स्पष्ट कर रहै हैं, 
उसके प्रथमोल्लास के प्रारंभ के अंश पर भी आपने कभी 
कटाक्षपात किया है, या नहीं ? संभव हैन किया हो । 
अच्छा अब तो देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है-- 

“इह्मुत्तममतिशयनि व्यङ्ग्ये वाच्याद्ध्वनिबु धैः क- 
थितः? । काव्यप्रकाश प्रथमोज्ञास का० २--समक्त 
लीजिए, इसमें कहा गया है, वाच्यार्थं से जहाँ व्यंग्य में 
आतिशय ( चमत्कार ) हो अर्थात्‌ व्यंग्य-प्रधान हो उसे 
“ध्वनि! कहते हैं । किंतु आप व्यंभ्य-प्रधान को उत्तम 
काव्य या ध्वनि नहीं समझते, मध्यम काव्य को व्यंग्य- 
प्रधान बना रहे हैं। खेद है कि आपकी बताई हुई 
व्यंग्यप्रधानता को तो उसके आविष्कारक आचार्यो ने 
उत्तम काव्यध्वनि को देकर उसी की मंजूषा में बंद 
कर दिया है। अतः एक तो उसे वहाँ से स्थानांतरित करने 
की चेष्टा के अभियोग में आप अभियुक्क हो गए हैं। 
रौर द्वितीय बेचारा मध्यम काव्य आपकी दी हुई 
प्रधान व्यंग्यता से बंचित होकर हाहाकार कर रहा है, 
अतः इस अभियोग से भी आप fag नहीं हो सकते 
Ea प्रिय झुङ्गजी, यह तो कहिए, स्थानांतरित करने का 
यह अभ्यास आपने क्यों डाल लिया, इसी के कारण 
प्रधान व्यंग्य एक और मी. मानहानि-अभियोग साहित्य- 
खमाज के सम्मुख आप पर लगा रहा है । बात 
यह है कि उसकी प्रधानता को भी आपने स्थानांतरित 
करने की चेष्टा की है। आपने व्यंग्यार्थ की स्पष्टता 
इस प्रकार की है 


[58 ८, खंड २, संख्या ५ 
व्येजना ( व्यंग्यार्थ ) 


| | | 


गुणीभूत व्यंग्य अगुणी त व्यंग्य 


व्यंग्याथ में आपने गुणीभूत का स्थान प्रथम और 
अगुणीभूत का दूसरा रक्खा है, इससे ज्ञात होता 
है कि आपने गुणीभूत को प्रधान और अगुणीभूत 
को श्रप्रधान समझा हे । इसके सिवा “अगुणीभत? 
से आपका अन्य अभिप्राय क्या समझा जा सा 
है । काव्यप्रकाश में तो ( जिसके सिद्धांत आप दिखा 
रहे हैं ) अगुणीभत का कहीं उल्लेख मिलता ét 
नहीं, यह नाम आपने हो नवोन आविष्कृत किया 2i 
आपके ग्रंथ में यदि रमणोयता है तो यही है कि एक- 
से-एक बढ़कर नवीनता का साम्रज्य है, कहा भो तो 
है--'प्रतिक्षण या नवतामुपैति तदेव रूपं रमणीयतायाः? | 
आर भो नवीनता देखिए, आप ( पेज ११७ में ) 
कहते हैं 

“अब लीजिए मम्मट के काव्य-प्रकाश को ।... आपने 
ध्वनि काव्य को उत्तम, व्यंग्य को मध्यम तथा चित्र को 


अधम माना है । रस को उतना महच्च आप नहीं देते 


जितना ध्वनि और व्यंग्य के सिद्धांत को” । 

अच्छा, जो आज्ञ, आप काव्यप्रकाश को इसके प्रथन 
भो कई वार ले चुके हैं, फिर सही । जो बात आप 
( पेज ७१ में) कह चुके € उसी का पिष्टपेषण्‌ है | 
हाँ, इसमें एक बात अवश्य नवीन हे । अब तक आप 
ध्वनि” को ही व्यंग्य से भिन्न दूसरी वस्तु कह रहे थे, 
इस बार आप कहते हैं-*रस को उतना महत्त्व आप 
( सस्मट ) नहीं देते जितना ध्वनि और व्यंग्य के खिद्धांतो 
को' । इस कथन से स्पष्ट हे कि आप रस को भी ध्वनि 
ओर व्यंग्य से भिन्न तीसरी वस्तु समझते हैं । खेद हे 
कि जिस प्रकार आप ध्वनि और व्यंग्य से अपरिचित 
हैं उसी प्रकार आप “रख” से भी अनभिज्ञ हैं कि वह 
क्या वस्तु है । 

इसके अतिरिक्त आपने यह लिखकर भी भयंकर 
प्रमाद किया है कि “मम्मटाचार्य ने रस को महत्त्व नहीं 
दिया । उन्होंने एक स्थान पर ही नहीं बारंबार रस को 
असाधारण महत्त्व प्रदान किया है । यदि आपने S 
प्रकाश का RET. उज्लास--जिसमें अधिक नहीं केवल 
पांच ही कारिकाएँ हँ--देखा होता तो आप इस प्रकार 


SHE, २०६ qo «o ] 


“अलकार-पीयूष ” | | ५९१ 


कभी न लिखते । ग्रंथार भ में दूसरी कारिका की वृत्ति 


- ~ ha 


[n 
में ही देखिए, रस के महत्त्व के विषय में उन्होंने क्या . 


) 


~ 
लिखा हे-- 
€“सकलप्रयोजनमीलिभूतं समनन्तरमेवर सास्वादसमुदभूतं बि- 
गलितवेदानन्तरसानन्दम्‌?? । 
यह इसकी महत्ता है, या क्या है? फिर वह रस 
विवेचना के प्रारम्भ में भी लिखते हे --- 
“पानकरसन्यायेन चर्व्यमाणः पुर इव परिस्फुरन्‌ हृदय- 
सिव प्रविशन्‌ सर्वाङ्गीणमिवालिङ्ञन्‌ अन्यत्‌ सर्वमिव तिरोदर्धत्‌ 
ब्रह्मानन्दमिवासुभावयन्‌ अलोकिकचमत्कारकारी श्रृङ्गारादिको 
"USA चतुर्थ उल्लास । ] 


अब हम आपसे ही पृ छते हैं कि इससे बढ़कर रस को 
क्या महत्व दिया जा सकता है ? यही नहीं, ये रस- 
स्याङ्गिनो धर्मा इत्यादि कारिकाएँ जो आपने 
(२२ पेज में) उद्धत की हैं, उनमें गुण जिनके 
अन्तर्गत रीति? भी हैं, अङ्गीभत रस के धर्म और 
उत्कर्षक कहे गए हैं । यदि आप इन अवतरणों के सम- 
कने का भी कष्ट न उठाना चाहें तो एक छोटा-सा और 
अत्यन्त सरल वाक्य ही सक्तमोज्ञास में देख लीजिए्‌-- 
“रश्च मुख्यः? । इसमें क्या कहा गया है। इतने पर भी 
आप कहते हैं “मम्मटाचार्य ने रस को महत्त्व नहीं दिया? । 
कहिए संस्कृत-ग्रथों की शुक्गजी द्वारा केसी विचित्र और 
सारगर्भित आलोचना की गई है। अस्तु, ध्वनि विषय को 
तो शुक्रजी न समझे तो न समझे, क्योंकि यह विषय 
बडा जटिल है । यद्यपि आप जैसे एम्‌० ए० की उपाधि 
लब्ध विद्वान्‌ के लिये--जिःहोंने ध्वनि सिद्धान्त के 
प्रधानाचार्य ्रीमदानन्दवद्ध नाचाय एवं सम्मटाचार्य के 
सिद्धान्तो पर आलोचना लिख डाली है--यह बात 
नितान्त शोचनीय है । तो भी अल कार विषय से तो जिस 
पर आपने ७०० पेज का 'पोयूष? लिख डाला हैकम 
से कम आपको भली भाँति अवगत होकर लेखनी 
उठानी चाहिए थी, किन्तु हा हन्त ! अल कार विषय के 
सक्षम रहस्यों की बात, जिनकी आलोचना प्रसङ्गः नुसार 
की जायगी, दूर रही, साधारण स्थूल बातों को भी आप 
कितना समझ सके हैं इसका दिग्दशन कीजिए | काव्य 
प्रकाशोक्क शब्दालंकारों कः विवरण आप (पेज ७२ में ) 
इस प्रकार देते हैं-- 


शब्दालंकार 


छेक वृत्ति चित्र लाट श्लेष यमक 

इनमें से आप “चित्र, “श्लेष? और “यसक' को काव्य- 
प्रकाश के मतानुसार अनुप्रास के अन्तर्गत उपभेद 
बतलाते हैं (mus, आप कह क्या रहे हैं ! कुछ वि- 
चार तो कीजिए आप काच्यप्रकाश के मत को स्पष्ट कर 
रहे €, वहाँ dr शब्दालंकारों में अनुप्रास से भिन्न ही 
यह तीनों चित्र, श्लेष आर यमक--स्त्रतंत्र अलंकार 
माने गए हैं-- जिनको आप अनुप्रास के उपभेद दिखा 
रहे हैं । खेद है कि इसी स्थानान्तारित करने के अभ्यास 
ने फिर आपको फासा दिया । इसी प्रकार आप फिर 
( पेज १३२ में ) लिखते हैं 

मम्सट ने भी अलंकारों का यही वर्गीकरण रक्खा है । 
( १) शब्दालंकार, ( २) अर्थालंकार और ( ३ ) 
चित्र, जिसके दो भेद किए (५ ) शब्दचित्र और 
( २ ) अथचित्र । यही विशेषता आपमें पाई जाती है 
किन्तु चित्र को आपने शब्दालंकारों के अन्तर्गत ही 
माना Ua 

माग्यवर, आपने जो विशेषता मम्मटाचार्य में 
बताई है, वह उनमें तो स्वप्न में भी नहीं, किन्तु 
वह विशेषता ही नहीं, विशेता की चरमावधि मानों 
में अवश्य प्रत्यक्ष पाई जाती है । आपने शब्दालंकार 
और अर्थालंकार के अतिरिक्त जो तीसरा भेद चित्र 
योषित किया है, उसे तीसरा भेद नहीं मुख्य १ भेद 
माना है ओर चित्र को ही मम्मटाचार्य ने अवर काव्य 
अर्थात्‌ अलंकारात्मक काव्य कहा है और उसी के दो भेद 
अर्थचित्र ( अर्थालंकार ) ओर शब्दचित्र ( शब्दालंकार ) 
माने हं-- जिसे आप विशेषता समक रहे हैं । शङ्गजी, 
आपकी अद्भुत गवेषणा है आप चाहे सो समझे । पर 
यह तो कहिए हम क्या समझ ? काव्यप्रकाश को 
आपका अनुभूत समक या अननुभत ? पोयष में उल्लि- 
खिल सस्कृत अथा को आपके दृष्ट समझे या अदृष्ट ? और 
आपको उपलब्ध की हुई विद्वानों की सम्मतियों का भी 
क्या मूल्य समझे ? हम तो यह समभते हैं कि वे सम्म- 
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तिया केवल आपके कृपालु गुरुजनों की कृपा और महाशयों ने इसकी कहाँ तक परीक्षा की है, इसकी साक्षी 
सहृदय मित्रो की मैत्री पर ही निर्भर हैं । उनका मल्य पीयूष स्वयं दे रहा है--जिसे आपने अपने अपरिचित 


तो तभी समझा जा सकता था जब कि ग्रंथ की परीक्षा 


CNN £x 


करके वे लिखी जातीं, क्योंकि किसी भी ग्रंथ के सारा- 
सार का निर्णय दृढ़ परोक्षा पर ही निर्भर है, कहा है-- 
नो शक्य एव परिहृत्य दढाँ पर्राक्षां 
ज्ञातु मितस्य महतश्च कवेर्विशेषम्‌ । 
'को नाम तीब्र पवनागममन्तरेण 
भेदेन वेति शिक्षिदीयमणिप्रदीपो ॥ 
Wz*o ॥ 
Reg पोयूष पर सम्मात प्रदानकतो उदारचेता 


और अगम्य साहित्यमार्ग में पथ-अ्रष्ट होकर, गर्द सें 
गिरकर भ्रान्त प्रलापों से परिपूर्ण कर दिया है मा 
काजए यह अनांधकार चेष्टा आप जैसे विठ्ठानो के लिये 
वास्तव में लज्जाजनक हे । 


कहाँ तक कहें आफ्ने 
साहित्य-प्रंथों की विवेचना क्या की है उन पर घोर 


वञ्रपात किया है | अस्तु इस प्रकरण के दृश्य पर अब 
जवनिकापात करके कुछ अवकाश के नन्तर अन्य 


M2 
e 


विचित्र दृश्यों के प्रदर्श के लिये हम अपने प्रिय पाठकों 


को प्रस्तुत रहने के लिये निवेदन करते हैं । 
फन्हेयालाल पोहार 


हिमालय के प्रति-- 


{ 3) 
-उडु उडु त्यागु आजु थिरता fide तू, 
मेरो हाँक सुनि क्यों न ऊपर Sul ; 


~ 


मोन बनि बैव्यो तोहिं लाज ह न अचे स 


कैसे निज गौरव को हाय ! तू बिसरतो । 


ca 


कबि “उसेश' बोलि लेती क्यों न बंधुन को 
C SN es EN 
क्या न बाढे बॉरंन पे बच्रपात करतो; 
[नन को दारुन दसा को आज 
कचालिन पे zm क्यों न परतो । 
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(९) 


~ 


तू तो पच्छुधारी रह्यो बिदित घरा में, ताते 
A 


fs 
लच्छ लच्छ भाँति ते पराक्रम कैट क्यों न; 


9 
ex र 


घरमबिनासिन की देखि के नुसंसता को 
एक बार कुद्धित E काल हू ते रीक्यो न; 
सुकाव “उमेश बक्र शक्र को न मानि आज 
शत्रु को उमठे क्‍यों न 
तोकू जदि बेडिबोई भावत हिमंचल, तो 
उछुरि विपच्छिन के बृ दन पै बेळे क्यों न । 


उमाशंकर वाजपेयो “उमेश? 


के 


Sa. 
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“बह रो रहा था” 
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“वह रो रहा था” 


q 
TE दिखाने लायक्र भी न रहोगे कृष्णा” भाल- 
> चन्द्र ने कहा । 
“तुम सभी बातें जानकर भी क्यों ऐसा कहते हो £” 
--कृष्णाने कहा । 


“सत्य ही कहता छू, कुछ झूठ तो नहीं कह रहा 
Ld 


हूं ?--भाल चंद्र ने कहा । ; 

“किन्तु श्रब मेरे लिये पीछे हटना असंभव PU 
कृष्णा ने कहा । 

“क्यों बुद्धिहीन-जेसी बातें कह रहे हो? कृष्णा, 
तुम भला-बुरा सब समभते हो; क्या तुम्हें अपनी निंदा 
का तनिक भी ध्यान नहीं है १?” 

“सभी कुछ जानता हु, किंतु क्या करू हृदय नहीं 
मानता । 

“इसे सनाओ । 

“भाई, अब मेरे वश की बात नहीं रही ।” 

“अच्छी बात है, किंतु तुम यह सोच लो कि 
अपने हाथों अपने पाँव में कुल्हाड़ी मार रहे हो । मैंने 
एक संबंधी तथा मित्र के नाते तुम्हें अपना कतेव्य समझ- 
कर समझाया है, करोगे तो तुम वही जो ठान चुके हो, 
परंतु फिर भी... ।! 

“हाँ ! चुप क्‍यों हो गए ? यही न कि करुणा के 
हृद्य पर कितना आघात पहुँचेगा ? इसकी मुझे चिंता 
नहीं है ।” 

“यदि तुम यहाँ तक निश्चय किए बैठे हो, तो मैंने 
समभाकर अवश्य मूर्खता की ।?--भात्रचंद्र बोला । 

“मैं तो मूखे बताता नहीं, तुम स्वयम्‌ जो भी बन लो।”” 

“अच्छा, अब आज्ञा दीजिए ।” 

“और थोड़ी देर बेठो ।”” 

“नहीं, कुछ काम है ।”! 

«dr आपकी इच्छा U^ 

id 

दुःख की तीब्र ज्वाला से हराभरा मनोहर जीवन भी 

मुरम्त्र जाता है । सुख-शांति की गोद में पला हुआ भी 


वह पलके भिगोता था । उसका जीवन राजकुमारों की 
भाँति कटा था; कहाँ पलक झपते ही सबेरा हुआ करतः, 
कहाँ प्रायः आँख रात्रि से लड़ा करती थीं । उसका 
हृदय था भोला और दपण की भाँति स्वच्छ, उसके 
प्रेममय व्यवहार पर सभी मुग्ध थे । | 


गोरा-गोरा सुंदर चेहरा, बड़ी-बड़ी आँख , हृदय को 
लुभानेवाली मुसकान | मन-ही-मन सब उसको अपना 
समभते थे । जो देखता, उसे आँखों में बसा लेता था 1 
किंतु सभी नष्ट हों गया, उसने अपना जीवन यों ही नष्ट 
कर दिया । उसके संसार में तीन मनोहर प्राणी थे, एक 
स्वयम्‌ , दूसरी सोने-सी पवित्र उसकी अछोंगिनी, तीसरी 
हीरे-सी xp किरणांवाली उसकी कन्या। इन्हें भी ज़रा- 
सी भूल से अनाथ कर गया । 

कृष्णा का संसार में एक ही मित्र था, और वह था 
उसका साला भालचंद्र । उसके हृदय में भालचंद्रसे 
छिपा हुआ कोई विषय ही न था । अत्यंत स्नेह होने के 
कारण प्रायः भालच द्र उसके पास ही रहता था । यदि 
किसी कारण उसे दो-चार दिन के लिये अपने घर जाना 
पड़ता था, तो दोनों का हृदय रो देता था । 

एक दिन दोनों जलपान कर रहे थे, gud नोकर 
ने आकर कहा, सरकार वह नए डिपटी साहब आए हैं । 

“उन्हें डाइङ्ग-रूम में बेठाओ, कहो आते हैं ।” 

“बहुत अच्छा कहकर नौकर चला गया । 

“कौन-से नए डिपटी हैं ???--भालच व्‌ ने पूछा । 

“पं० श्यासस्वरूप--क्यों जानते हो न 2" कृष्णा 
ने पूछा । 

“नहीं, में नहीं जानता OG 

“ल्लीजिए | अरे तुर्हारे ही यहाँके तो Sub Divi- 
sional Officer हैं; और तुम जानते भी agb 
—gieur ने ह सते हुए कहा । j 

“तुम तो जानते ही हो, में आफ्रिसरों से मेलजोल 
नहीं बढ़ाता p इसमें व्यर्थ की रंकट होती है; क्योंकि 
आफ्रिसर लोग अपने को समाज से बहुत ऊँचा समभने 
लग जाते E 
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“बात तो तुम्हारी सत्य है; परंतु यह तो बड़ा शिष्ट 
पुरुष प्रतीत होता है । जब WE आगरे से बदलकर यहाँ 
आया, तो इसकी दावत ला० रामदास ने की; में भी 
उस दावत में गया था, वहाँ परिचय हुआ । तब से 
बेचारा प्रायः आया ही करता है। में भो कभी-कभो 
इसके यहाँ जाता रहता हू । चलो, तुम्हारा भो परिचय 
करा दू ।??- कृष्णा ने कहा । 

“नहीं, मुझे आवश्यकता नहीं है । संभव है, यही 
समभे कि कुछ काम निकालना है ।”! 

“नहीं, ऐसा आदमी नहीं है ।” कृष्ण? ने गस्भीर 
भाव से कहा । 

“न सही, तुम जाओ, सुझे जलपान करने में देरी 
लगेगी ।?? 

“तो तुम जलपान करके जल्दी आओ, में नीचे 
जाता हू 

“जाओ ।?? | 

कृष्णानंद डाइङ्ग-रूम में पहुँचा, तो डिपटी साहब 
बोले--“क्या कर रहे थे ? बड़ी देर लगा Ta" 

“ज़रा जलपान कर रहा था, भालजी साथ थे--वह 
ज़रा धीरे-धीरे खाते हैं । 

“हैं ! तभी-तभी, क्यों नहीं ! सारी खुदाई एक तरफ़ 
ओर ...। !---सुसकरातें हुए डिपटी साहब ने कहा । 

“आपके लिये भी सँगवाउँ । ?-कृष्णा ने पूछा । 

“नहीं, बिलकुल नहीं, आज छुट्टी थी, अभी जलपान 
करके निकला हू; हाँ, पान अवश्य खाऊँगा ।?? 

“अच्छी बात है??--कहकर कृष्णा ने एक नौकर को 
बुलाकर कहा-- “हरिया, जा दौड़के sce में दबी 
(Vunto) और लेमोनेड की बोतल तो ले भ्रा 
आर देख किसी के हाथ पान भेज ।?? 

“जो आज्ञा” कहकर नौकर चला गया और 
थोड़ी देर में सब सामान लाकर मेज़ पर रख दिया। 

“कृष्णाजी ! हमने एक दिन बाज़ार d Vunto 
पी थी ; सगर कुछ पसंद न आई ।?”--डिपटी 
साहब बोले । 

“पहले रोज़ मुझे भी अच्छी नहों लगी, मगर जब 
से लेमोनेड के साथ मिलाकर पीने लगा हु, बड़ी स्वा- 
दिष्ठ प्रतीत होती है ।'” 


wp श्राज लेमोनेड के साथ भी देखे dg 


इतने में भालच द्र भी आ पहुँचे | कृष्णा ने उनका 
परिचय do श्यासस्वरूप से करा दिया । 

“आज तक तो आपकी तारीफ़ ही सुनता था, आज 
आपके दशनों से मेरा हदय प्रफुल्लित हो गया? 
—डिपटी साहब ने किञ्चित्‌ सस्किराते हए कहा । 

“अजी आप बड़ों की कृपा है, में किस योग्य हाँ ।?? 
--भाल ने उत्तर दिया । 

कृष्णा ने गिलास भरकर डिपटी साहब को दिया, 


. तो भालच वर ने कहा--“भाई, हमारा भी हिस्सा है 


या नहीं ।?? 
“क्यों नहीं, सबसे पहले ।??--कहते हुए do श्यास- 
स्वरूप ने गिलास उठाकर उसके सृं ह से लगा दिया । 
“हैं ! हैं !! आप तो पीजिए में भो पो लगा? 
— We द्र सकुचाते हुए बो 
तो क्या में भागा जा रहा हूँ, जो नहीं पिऊ गा ।?? 
Vunto पीके डिपटी साहब 3 कहा--““वाक़ई 
कृष्णाजी ! लेमोनेड के साथ तो इसका स्वाद कुछ आर 
ही हो जाता है--आज बहुत अच्छी सालूम हुई ।” 
“आरे भाई, पान तो मँगवाओं!?--अकस्माठद साल 
ने कहा। 
तुम्हें कोन ज़रूरत है, तुम तो खाते ही नहीं ।”? 
म॑ न सही, तुम ओर डिपटी साहब तो खाते gr^ 
-“भालच द्र ने उत्तर दिया । 
“अभी आ रहा £7 — eeu ने कहा । 
इतने में पान आए। पान खाकर डिपटी साहब ने कहा-- 
“कृष्णाजी, हमने आज एक मोटर-साइईकिल खरीदी है ।?? 
आर हमसे पूछा भी नहीं; अरे कम-से-कम बरी 
सलाह तां न मिलती!?'--कृष्णा ने मस्किराते हुए कहा। 
इसी कारण तो तुम्हारे पास आया ही हू कि ज़रा चलकर 
देख लो, केसी है। यदि तुम्हें पसंद न आई, तो न लगा ।?? 


तो क्या अभी चल QU क्रष्णाने कहा | 
आर नहीं तो कब चलिएगा, ज़रा देखना ही तो ह ।?” 
अच्छा चलता हू 


“क्यों भालजी, तुम भी चलोगे ???- कृष्णा ने फला |. 
नहा, सुभ इस समय cU आवश्यक कास 
“चलो न ।?--डिपटी साहब बोले । 
“यदि आवश्यक कार्य न होता, तो आपका अनुरोध 
न टालता, इस समय ठी क्षमा कीजिए ।?? 


[ वर्ष ८, खंड २, संख्या ५ 
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“जेसी तुम्हारी स्ञी ।?-डिपडी साहब ने कहा । 

मोटर मँगवाई गई और उस पर सवार होकर 
कृष्णा को डिपटी साहब अपने बंगले पर ले गए | 

रो 

कृष्णा और डिपटी साहब मोटर से उतरे | देखा, 
बंगले के मैदान में १०-१२ वर्ष का डिपटी साहब का 
पुत्र मोटर-साईकिल पर चढ़ने की चेष्टा कर रहा है । 
पास ही एक रूपवती तरुणी, जो यौवन की तरणी पर 
हिलोरों का आन द ले रही थी, कह रही है- “भैया ! 
पहले सुरे चढ़ा दो ।” डिपटी साहब को देखते ही वह 
तरुणी तो रूट आड में हो गईं और उनका पुत्र मोटर- 
साइकिल छोड़ अंदर ज़नाने में जा छिपा । कृष्णा ने 
डिपटी साहब से पूछा--“क्या यह आपकी कन्या है १?! 

“जीहाँ”--डिपरी साहब ने क 

“मैने तो इसे आज ही देखा है ।” 

“हाँ, में बाहर कस निकलने देता हू कहकर 
डिपटी साहब ने उस पोडशी को पुकारा -- शांता, यहाँ 
तो आओ बेटा QU शांता नीची आँखें किए, शांत गति से 
अपने पिता के पास आकर खड़ी हो गई । उसकी शांत 
मूर्ति हृदय को मोहे लेती थी । प्रसन्नमुख की आभा 
पूर्णिमा के चाँद-जैसी थी । कृष्णा का हृदय धड़कने 
लगा, एक चण के लिये उसने शांता को निर्निमेष नेत्रा 
से देखा, परंतु फिर dure गया और हृदय को धैय 
देकर उसने शांता से पुछा--“'क्या पढ़ती हो शांता 2" 

“बाबूजी से अंगरेज्ञी पढ़ती हू. ।??--शांता ने उत्तर 
दिया । 

“क्यों ! क्या स्कूल में पढ़ने नहीं जातीं ??'-- 
कृष्णा ने पूछा । 

“नही, जब हिंदी पढ़ती थो, तो जाया करती थी ।” 

«हिंदी कहाँ तक पढ़ी हो १?! 

*Spaar विद्याविनोदिनी-परीचा ही पाख कर पाई 
थी कि बाबूजी ने मुझे स्कूल से उठा लिया (^ 

“शांता बेटी, पान तो तुम लाइ ही नहीं, जाओ इनके 
लिये पान तो ले आओ '?--डिपडी साहब ने कहा । 

जब शांता सराल-गरति से पान लेने चली गई, तत्र 
कृष्णा ने डिपटी साहब से कहा--“सचमुच आप बड़े 
भाग्यशाली हैं, आप सच्चे गृहस्थ का सुख भोगते हैं । 
में अपने ही को इस विषय में भाग्यशाली समता था, 


“बह रो रहा था” 


LL 


किंतु नहीं, आप भी मुझसे कम नहीं हें । जिसके ऐसे 


सुशील, सुंदर, स्वस्थ बच्चे हों, उसे और क्या चाहिए । 


वास्तव में आपकी कन्या बड़ी ही सुशीला प्रतीत हुई । 
ओर, कितने बच्चे हैं आपके ???- कृष्ण नें पूछा । 
“इस समय तो केवल एक पुत्र और एक कन्या ही है । 


जीते तो छः भाई-बहन होते । तीन पुत्र और एक कन्या 


का देहांत हो गया | पहला पुत्र तो तुम्हारी अवस्था का 
होता ।?--कहतें हुए डिपटी साहब की आख छुलछुला 


आईं । 
“शाता का विवाह तो कर दिया न आपने ?U 
“नहीं, अभी नहीं, संबंध निश्चित कर चुका हू 
“कहाँ निश्चित किया है १”! 


“देहल्ली के रइस do आनंदुप्रसादजी के पुत्र सुशील 
के साथ ।?? 

“नाम तो सेंने भी 
हैन?” 

“हाँ, dto ए० पास कर चुका है, एलू-एल्‌ ० बी० पास. 
करने का विचार कर रहा है । लड़का तो खुले विचारा | 
का है, परंतु पिता पुरानी प्रकृति के मनुष्य हैं। उन्होंने 
कहला भेजा कि पढ़ना अब बंद करा दो । बताइए पढ़ना 
छुड़ाने से उन्हें क्या लाभ हुआ f" 

“वचारे सीधेसादे आदमी, अंधविश्वासी ऐसे ही 
हुआ करते हैं | आपको ईश्वर ने इस योग्य बनाया है, 
आप घर पर पढ़ाइए | 

“सो तो कर ही रहा हू | 

ये बात हो ही रही थीं कि शांता पान ले आई । पान 
लेते समय क्षणमात्र के लिये दोनों की आँखो ने एक 
दूसरे को,परखा । शांता ने आँखे नीची कर लॉ और पान 
देकर, हृदय पर एक साठा भार वहन करती हुईं चली 
गई । उसके पान में जादू था--कृष्णा उस दिन से उसी 
का हो गया । 


सुना है । लड़का पढ़ा-लिखा 


2? 


र्‌ 

“बोलो, बोलो, कुछ तो बोलो शांता ।” 

“क्षमा करो कृष्णा, में डरती हूँ (s 

“किससे १--प्रेम से ।” 

“यही समझ wig 

“तो क्यों सेरे प्रति प्रेस का भाव दिखाया था, आश 
लगाकर अलग होना चाहती हो ?!? 
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“नहीं, में अलग नहीं होना चाहती, किंतु इसे अन्याय 
समती हूँ ।?? 

“जब यहाँ जीवन-मरण का प्रश्न सामने आया, तो 
तुम न्याय-अन्याय विचारने लगीं । देखो शांता, प्यारी 
शांता ! अब ज़्यादा विकल होने को शक्ति mand नहीं है।?” 

“कृष्णा ! मैं तुमसे शुद्ध प्रेम करती हूँ । कहते हुए 
दुःख होता है, किंतु अब तुम जाओ, बाबूजी आते ही होंगे । 
कल बाबूजी दौरे पर जायँगे; यडि संभव हो सका, तो सैं 
कल अवश्य आऊं गो--निश्चिन्त रहो, आऊ गी । 

कृष्णा प्रायः नित्य ही उस रोज़ से do श्यामस्वरूप के 
यहाँ जाया करता था और अपनी सोटर की आवाज़ के 
साथ ही किसो मूर्ति को अपनी ओर झाँकते देखा करता था । 
कभी-कभी पान भी उसी के हाथों मिलने पर अपने भाग्य 
को सराहा करता था | एक दिन ज़रा जल्दी ही डिपटी 
साहब के यहाँ पहुँच गया । अकस्मात्‌ शांता उसे द्वार 
पर ही मिल गई और इसी कारण उसे इतना अवसर बात 
करने का मिल गया । हृदय में आग लगी रहने पर भी 
चुंबन की शीतलता से बुझाने का साहस वह न कर सका । 

शांता ने कृष्णा के हृद्य में आँधी-सी मचा दी थी । 
वह उससे प्रेम करती अवश्य थी, वितु इस विचार ने 
भी उसे दबा रक्‍खा था कि तेरा विवाह शीघ्र ही होनेवाला 
है । तेरा तन, मन और धन सब तेरा पति ही होगा; 
परंतु कृष्णा के सरल प्रेम पर भी वह मुग्ध थी । वह 
मन में विचारती--नहीं, कृष्णा भी तो तेरा आराध्यदेव 
है। न-जाने क्यों कृष्णा की प्यारी सूर्ति उसके अंतः- 
स्थल में विराज गईं थी । क्यों पिताजी मेरा विवाह 
कृष्णा से नहीं कर देते; जाति भी एक हो है । आह ! 
मेरा जीवन कितना सुखमय हो जाय, यदि कृष्णा ही 
मेरा जीवनसवंस्व बने । दोनों का हृदय बेचैन था । इधर 
शांता दुखित थी और उधर कृष्णा । 

zi 

दूसरे दिन शांता निश्चित समय पर न पहुँची । 
उसके पिता कुछ अधिक कार्य रहने के कारण देर करके 
दौरे पर गए थे । 

कृष्णा कोठी के बरामदे में बेठा हुआ अपलक दृष्टि 
से उसका मार्ग निहार रहा था । राह “देखते-देखते 
उसकी आँखें पथरा गईं । भगवान्‌ अंशुमाल्नी भी कृष्णा 
को ठुखी छोड़ अस्ताचक्ष की गोद में जा छिपे। किंतु 


वकि” 
e ~ 


वह न IZ | अघेरे ने अपना प्रभाव जमा लिया था । 
कुछु-कुछु बदली भी थी । निराश कृष्णा उठकर अपने 
प्राइवेट रूम की ओर चला । अंधकार के कारण 
पैर में ठोकर लगने से गिर पड़! । अब दो-दो पीडाएँ 
उसे व्यथित करने लगी । कमरे में जाकर उसने बिजली 
की बत्ती बंद कर दी और एक काउच पर लेट गया । 
वह अपनी पीड़ा को भुलाना चाहता था, किंतु वह बढ़ती 
जाती थी । उसके नोकर ने यह समक कि इस कमरे में 
लेप नहीं जला, आकर लैंप जलाने की चेष्टा की | 
किंतु कृष्णा के यह कहने पर लेप मत जलाओ और 
कमरे के बाहर चले जाओ, बेचारा डरता हुआ चला 
गया और आश्चयं के साथ यह सोचने लगा कि आज 
क्या बात हो गई है । कुछ अपराध तो मुझसे नहीं बन 
पड़ा है--आज किसका मुँह देखकर उठा हू/ । भोजन 
की घटी बजी; कृष्णा न उठा। नौकर आया--“सरकार ! 
भोजन तैयार है, माताजी राह देख रही Ej" 

“कह दो भोजन कर लें; में नहीं खाऊँगा, तबियत 
ठीक नहीं है ।?” 

पली ने कन्या को भेजा--“बेटी, जाओ अपने 
बाबूजी को बुला लाझो ।” 

“तन्नो बाबू को १?? 

“हॉ? 

कृष्णा की ३ वर्ष की बालिका उसे कन्नो बाबू कहा 
करती थी । कन्नों कृष्णा का दुलार का नास था । अबोध 
बालिका ने अपनो दादो से कन्नों कहना सीखा था। 
बालिका के दुलार RI नाम रानी बिटिया था | अस्तु । 
रानी ने नीचे आकर पुकारा--“अले पहले पल तौन है ?” 
, क्या हुक्म है रानी बिटिया 7 कहते हुए पहरेदार 
ने उसे गोदी में उठा लिया । 

“देथो हमे तन्नो बाबू के पास पहुँचा दो ।?? 

“अच्छा रानी बिटिया ।'” , 

पहरेदार ने एक नौकर बुलाकर रानी को कृष्णा के 
पास भेज द्या । 

रानी ने दूर से ही चिज्लाकर कहा--“तन्नो, तन्नो, 
यहाँ लोछ्नी adi नहीं जलवाई । कृष्णा अपने ही 
ध्यान में लोन था । चोंककर बोला--“क्या है रानी ??? 
“तन्नो, तुम बोत थराब हो । को नी लोछुनी जलाई 2 
कृष्णा ने उठकर बत्ती जला दी । 
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“हाँ, तुम लाजा हो । अत्ये dul बाबू, तलो थाना 
था लो M 
“बेटी, भूक नहीं है ।”? 
“तो में बी नी थाउँगी ।?? 
कृष्णा ने लडकी को गोद में उठाकर चूस लिया ओर 
केइ क्यों, त क्यों नहीं खाएगो बेटी । 
“अस्माबी नी थाएगी ओर में बी नी eru 
बालहठ के सामने कृष्णा परास्त हुआ और बोला-- 
“बेटी, में चलता हू ।” 
अन्यमनस्क होकर कृष्णा ने थोड़ा-सा भोजन किया 
आर फिर वापस आकर उसी काउच पर लेट गया। 
लगभग साठे आठ बजे का समय था । आषाठ सास 
था। संध्या से ही बादलों ने आकाश को धूमिल बना 
रवखा था | हलकी-हलकी फुहार वायु के साथ मिलकर 
ग्रीष्म-पीड़ित मनुष्यों को सुख का अनुभव करा रही 
थीं--दुखी था केवल कृष्णा । वह शान्ता के ध्यान में लीन 
होकर सोच रहा था-- 
आह ! शान्ता तम क 
के बदले में चिन्ता दी है 
योग्य नहीं हू । किन्तु आह शान्ता 


नहीं आई ! तुमने मुके प्रम 
में मानता हूँ, में तुम्हारे 
| adt हृदय को 


` कुलसाए दे रही हो । मेंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाडा । 


मैं प्रेम करता हू, क्या यह उसी का प्रतिफल है। उसकी 
आँखों से उष्ण जल का झरना बह रहा था । सहसरा शान्ता 
ने कमरे में प्रवेश किया । उसने देखा, वह रो रहा था । 

दोनों ने एक दूसरे को देखा और जी भर कर देखा | 

अपने-अपने हृदय में दोनों एक स्वर्गीय स्वम की 
कल्पना कर रहें थे ।. 

“शान्ता तुम आ गई, अच्छा किया ।? 

“कृष्णा ! तुम रोते हो--मुक तुच्छ वस्तु के लिये ।”' 

“उपदेश सत दो शान्ता | इससे हृदय पर ठेस 
लगती है । में प्रेस करता हू । क्यों करता हू, नहीं 
जानता ! qu कोन-सी ऐसी शक्ति है, जिसने मेरे हदय 
पर अधिकार प्राप्त किया है--उसे भी नहीं जानता। 
इतना ही जानता हूं कि मैं तुमसे प्रम करता हूँ ।?? 

“कृष्णा, तुम्हारे इसी सरल प्रे के कारण यह शान्ता 
पगली हो गई हैं । कृष्णा ! सत्य कहता हूँ, यदि तुम्हारे 
किसी काम मेरा हृदय भी आवे, तो में इसी समय चीर- 
कर देने को तैयार E OU 


देर क्यों लगाई ? 


“इसी आशा पर तो जीवित हू । परन्तु तुमने इतनी 
क्या सुके तड़पाना चाहती थीं १?” 

“नहीं कृष्णा ! मेरी ओर से शंकित न होना। 
पिताजी देर करके दौरे पर गए, उनके रहते कैसे आती । 
अब भी माताजी से बहुत प्रार्थना करने पर आने की 
आज्ञा निल्ली, सो भी तुम्हारी पली के कारण कि वह 
सिनेमा जा रही हैं 

“ख़ेर ! मुझे संतोष है, तुम आ तो गई । चलो छत 
पर टहल आवें | समय अच्छा है ।?? 

कृष्णा ने बरसात की ऋतु के लिए कोठी की छत पर 
फ़स्ट क्लास ऐसा शयनागार बनवा रक्खा था | दोनों वहां 
पहुंचकर प्र की वंशी से सदमाते स्वर निक लने लगे । 

कृष्णा चाँदी की तश्तरी में कुछ फल तथा नमकीन ले 
आया | शांता उसे और वह शांता को फल तराशफर 
खिलाने लगा । वे एक दूसरे की सरलता पर मुग्ध । 
उनका प्यार सच्चा था। बुरी भावना दोनों के हदय में न 
थी--था केवल प्रेम 


चे फल तथा नमकीन खाते जाते और बातचीत. 


करते जाते थे । कृष्णा ने पृष्ठा--“डिपटी साहब दौरे पर 
से कब तक लोटगे 2" 

“एक मास से तो कम नहीं लगेगा ।”--शांता ने 
उत्तर दिया | 

“यदि तुस चाहो, तो नित्य आ सकती हो ।” 

“नहीं, कदापि नहीं; मेरी माता मुझे तुम्हारे ही यहाँ 
आने देती हैं ।!? 

“यह उनकी व तुम्हारी कृपा है 

बादल ज़ोर से गरजने लगे । 

“दहीं ! वह तुम्हारी बालकों-जैसी सरलता पर मुग्ध है ।?? 
पानी की फुहार कुछ भारी हो चली । 

“और तुम” 

उह ! में क्‍यों मग्ध होने लगी ।” 

फुहारों ने ब्‌ दों का रूप धारण कर ढिया। 

“सच ! तुम मुझसे प्यार नहीं करतों ??? 

पानी ज़ोर से पड़ने लगा । 

“नहीं? ?---_कहकर शांता हँस दी और आकाश की और 
देखकर बोली “देखो ! केसे-केसे काले बादलों का समह 
हे। पानी ज्ञोर से पड़ रहा है ।?? - 

“देखो | बिजली चसकी, थोड़ी चमककर रह गई / C 


© 


“तुम्हे मेरी क्रम, सच बताओ, मुझसे प्यार करती 
या नहीं ११! 


“हाँ, करती हूँ ”-.-कहकर शांता ने आँखें नीची कर 


लीं | अकस्मात्‌ बिजली बड़े ज़ोर से गरजी । शांता डरकर 
कृष्णा की ओर खिसक गई । कृष्णा ने उसे वक्षःस्थल में 
छुपाकर चूम लिया, दोनों नतमस्तक हो गये । 
x x > 

निस्तब्धता भङ्ग करते zu कृष्णा ने शांत भाव से 
शांता से पूछा-- क्या अप्रसन्न हो गईं शांता १” 

“नहीं-हाँ ... में अब घर जाउँगो D शांता ने चिंता- 
कुल होकर कहा | 

“अपराध क्षमा करके जा सकोगी DU 

“भविष्य में तो ऐसा नहीं करोगे ।?? 

“नहीं !” 

“तो क्षमा कर दिया-अच्छा अब जाना ही चाहिए (^ 

“सिनेमा समाप्त होने का समय भी हो गया है ।”” 

“अपने हृदय को केसे जाने दूँ ।?? 

“नहीं, जल्दी गाड़ी संगवाओ ।?? 

कृष्णा ने अपनी एक लेंडोबाडी की मोटर पर सवार 
कराकर शांता को बिदा किया | 

दोनों प्रफुल्लित थे । कृष्णा के पैर में ठोकर लगने से 
काफ़ी चोट त्रा गई थी, किंतु जब तक शांता उसके पास 
रही उसे उसका ध्यान भोन आया | इस समय वह 
पीड़ा और प्रेम दोनों का आनन्द ले रहा था । 

था 

पाँच मास पश्चात्‌ । 

शांता का विवाह-कार्य समाप्त हो चुका था। आज 
वह पति के साथ प्रथम बार अपनी ससुराल जा रही थी । 
कृष्णा ने उसके विवाह में तन, मन, धन से do श्याम- 
स्वरूप की सेवा की थी-हज़ारों के रलजडित आभूषण 
तो उसकी पली ने शांता को दिए थे । बिदा होते समय 
कृष्णा सोचने लगा--आह | आज शांता चली जायगी 
ओर मेरा हृदय सदैव के लिये यों ही तड़पता रह जायगा । 
मेरी आँख उसे देखने के लिये तरसती ही रह जायँगी । 
क्यों न उसके साथ देहली ही चलू । कृष्णा ने शांता के 
पति का हृदय भी अपनी सरलता और सेवा के कारण 
मोह लिया था और उस पर पं० श्यामस्वरूप ने यह 
कहकर कि “यदि में संसार में सबसे ज़्यादा प्रेम करता 
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हा, तो कृष्ण से अथवा अपने बालकों से” सोने में 
सुहारो का कास कर दिया था । 

कृष्णा ने डिपटी साहब से पूछा--“आपको कोई 
चीज़ देहली से तो नहीं मँगवानी है । में देहली जा रहा 
& | किसी वस्तु की आवश्यकता हो, तो लेता आउँ ।” 

“अकस्मात्‌ ऐसा विचार क्यों हुआ १ --पं० श्याम- 
स्वरूप ने पूछा । 

“एक आवश्यक काम याद आ गया । --ऋष्णा 
ने उत्तर दिया । 

“तो शांता के साथ ही चले जाओ; इससे तुम्हें 
सी आराम रहेगा और उसे भी ।” 

“अच्छा ! -- 

यह तो वह चाहता ही था । अंधा क्या चाहे, दो आँखें । 

“क्यों - कुतुबमी नार P चलोगे ? "सुशील 
ने पूछा I 

“चलो !?2- कृष्णा ने उत्तर दिया । 

“तो मैं अंदर पूछ आऊँ, सम्भव है शांति भी चले।”” 

“पूछ आओ v" 

सुशील की माता, शांता, कृष्णा और सुशील मोटर- 
कार पर सवार होकर कुतुबमीनार पहुंचे । सबने 
यही निश्चय किया कि पहले मीनार पर चढ़ लिया 
जाय, तब वहाँ के अन्य प्राचीन स्थान देखेंगे । मीनार 
पर चढते समय सुशील की वृद्धा माता बीच में ही थक- 
कर बैठ गईं । शांता, सुशील और कृष्णा जल्दी-जल्दी 
चढ़ने के कारण उनसे कुछ ज़्यादा ऊपर चढ़ गए थे । 
सुशील को कुछ मंद-मंद स्वर में सुनाई दिया--'सुशील-- 
सुशील, ज़रा यहाँ तो आओ बेटा? | उसने पीछे फिरकर 
देखा, माता साथ में नहीं थो। सुशील ने कृष्णा से 
कहा-- नीचे उतरो, शायद मा पुकार रही हैं QU 

“नोचे जाकर फिर ऊपर आना पड़ेगा, तुम्हां देख 
आओ; यदि आवश्यकता पड़े, तो बुला लेना ।” 

“ठीक कहते हो | शांता तुम भी यहीं रहो ।” 
— BEN सुशोल नीचे की तरफ़ चला गया । 

कृष्णा को आज एक कण के लिये फिर मौका 
मिला । उसका हृदय घड़कने लगा । डरते हुए उसने 
शांता को अपने वक्षःस्थल में छुपाकर उसके कपोल 
गुलाबी करने के विचार से हाथ फेलाए । शांता ने सिंहनो 
की तरह गरजकर कहा--““बस कृष्णा ! बस, तुम नीच 
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हो, परखी की ओर तुम्हें हाथ बढ़ाते हुए लज्ञा नहीं 
झाती ! भल गए अपनी प्रतिज्ञा ? धिक्कार है तुम्हें ।” वह 
पीछे हट गया और पाषाण-मूति की तरह निश्चल खड़ा 
हो गया । इतने में सुशोल आ पहु चा और आते ही कहने 
लगा, देखो जो में कहता था, वही हुआ न; माता 
थककर नीचे बैठ गई । मैं उन्हें दूसरे मंजिल की खिड़की 
में बैठा आया छौँ । चलो हम लोग ऊपर से देहली का 
दृश्य देखेंगे । 

कृष्णा भी उनके साथ धीरे-धीरे सीढ़ियों पर चढ़ रहा 
था | अब वह लजा के मारे गडा जा रहा था--आह ! 
मृत्यु भी नहीं आती ; अन्यथा इस दुःख से छुटकारा पा 
जाता । तीनों मीनार के उपरी भाग में पहुँच गए 
थे । सुशील शांता से कह रहा था--“देखो, यहाँ से 
रायसीना भी दिखाई देता है ।” 

'रायसीना क्या है ?”? 

“देसे तो यह एक गांव का नाम है । परंत अंगरेज्ञों 
ने जब से नया क्रिला व दफ्तर बनाया है, तब से नई 


- 


देहली के नाम से पुकारा जाता है; किंतु देहली के 


रहनेवाले इसे रायसीना ही पुकारते हैं । देखा है, तो यहाँ 
से दूर ; परंतु इसके ऊपर से भी सभी दिखाई देता d 
मकान कैसे छोटे-छोटे दिखाई दे रहे हैं । यह पृथ्वीराज 
का पुराना क्रिला है । इधर पुरानी दिल्ली थी। वह 
देखो, भलभलेया है | हठात्‌ शांता की बाई आख फडक 
उठी, उसने देखा कृष्णा वहाँ नहीं है। नीचे शोर मच 


“बह रो रहा था 
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गया । कोन गिरा ! 
झाँइे आती थी । 
इण ने अपने सभी बंधन संसार से तुड़ा लिए थे d 

सुशील आर शांता नीचे उतर रहे थे । दोनों अंधों को 
तरह टटोल-टटोलकर सीडियाँ समास कर रहे थे । शांता 
का तो दस घुदा जा रहा था । आह | कब समास होंगी 
सीढ़ियाँ ! रोशनदान को क्षीण आलोक-रेखा को द्वार 
सममकर कहती--““जल्दी चलो, हार आ गया । ज्ञरा 
मेरा हाथ पकड़ लो, में गिर जाऊंगी QU 

सुशील के सिर पर चिन्ता के बादल मंडरा रहे थे। 
वह स्वयं मृत्यु को निमंत्रण दे रहा था। “कैसे कुसमय. 
घर से चला । पाँव फिसल गया होगा । रोलिंग न पकड़ 
रक्खी होगी ! आह ! संसार को केसे मुँह दिखाऊंगा a 
दोनों चिता में लीन असंख्य वर्षा की-सी नरक की भीषण 
यातना से तड्पते हए नीचे पहचे। कृष्णा के अंग भग 
होकर यत्र-तत्र बिखरे पड़े थे। सुशील ने अत्यंत दुःख 
से मुँह फेर लिया । और शांता! वह तो शांत हो गईं 
थी। पश्चात्ताप के अाँसुओं की नदी में बाढ़ आ गई थी, 
उसने सभी कुछ देखा, किंतु अब कुछ न था। तारों के 
क्षीण आलोक में सब कुछ मिट गया d | 

उसे वह दिन याद आया, जब वह पहुँची थी और 
वह रो रहा था d 


केसे गिरा ! नीचे की ओर झाँकते 


gw विद्याभूषण 


ck 
किसी किनारे से आती है 
हृदय हिलाती मादक तान! 
अपनी जजर तरणी ले 
लहरों में आ पडा अजान ! 
केसे और किधर को जाउँ 
है अनन्त यह पारावार! 
कब तक इन दुबल हाथों से 
प्रभो, सम्हालूंगा पतवार ! 


t 


* 


अब तक जाने कहाँ-कहाँ पर 
खोली मैंने अपनी नाव! 
गया जहाँ भी, वहीं फूल ने 
बनकर शूल किए हैं घाव ! 
जिस उपवन को अपना समभा 
उससे गया निकाला, आह ! 
कहाँ-कहाँ भटका, पर प्रियतम 
के घर की न सिली है राइ! 


& 


कहीं कहीं मदिरा की प्याली, 
पीकर हुआ हृदय बेहोश-- 


आँखें खुलीं, हृदय प्यासा था, 
हुआ न उस सद से संतोष! 
फिर प्यासा मानस लेकर में 
राया सजल सरिता के पास! 
प्र जगती के जल से मेरे 
उर की बुझ न सकी है प्यास ! 


४ 
लहर उठती हैं सागर से 
हो जातीं फिर उसमें लीन! 
उठते हैं, फिर मिट जाते हैं 
कहीं qus जल के कोण! 
में ही क्यों बिछुडा अल-कण-सा 
कब से दुलक रहा बेकार ! 
gup quar है, उससे क्‍यों 
डरता है कायर संसार! 
r 
लोचन मूद, अकिंचन जीवन 
करता हूं लहरों का दान 
तुम ही आकर अपने प्याले 
में भर लेना सेरे प्राण! 
सेरा रोना, मान तुम्हारा, 
युल-मिलकर हों एकाकार 
तरणी डूबे तो अपने में 
सुझे भिला लो प्राणाधार ! 
६ 
कब तक दूर बैठकर प्यारे, 
सुनता XE तुम्हारा गान! 
जगत सुने मुझको ही, यदि में 
चनू तुम्हारा मादक तान! 
मेरी लय पर थिरक-थिरककर 
नाचेगा सारा 


संसार ! 
सेरे संकेतो पर कितनी 
^ [4 "t e 
नोकाए पावगी पार ! 
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आउ्हा-ऊदल को कथा 


६०१ 


ग्रास्हा-ऊदल की कथा 


gp आर उदल का नाम तो प्रायः सभी ने 

`` सुना होगा, पर इनके अस्तित्व और इतिहास 
को अधिकांश लोग नहीं जानते । साधारणतः लोग इन 
वीरों को कल्पित व्यक्ति समझते हैं ; पर यथां में ये 
दोनों वीर ऐतिहासिक पुरुष हैं और आज हम पाठकों को 
इनका चरित्र संक्ष प Hogan । 

सम्राट्‌ इषंवर्धन्‌ गत भारतवष के इतिहास में अंतिम 
हिंदू-सम्राट्‌ हुए हैं । इनकी सत्यु सन्‌ ६४८ ई० में हुई 
आर उसी दिन से हिंदू-राज्य का अंत समझना चाहिए । 
हष के मरते ही देश में भयानक अराजकता व्याप्त 
हो गईं । नोच-खसोट शुरू हो गई । जिसे जहाँ अवकाश 
मिला, वह वहीं राजा बन बैठा । इस घकार अनेकानेक 
छोटे-छोटे राज्यों और जातियों का उदय हुआ । 
बुंदेलखंड-प्रांत में उस समय गहरवार राजाओं का 
प्रादुर्भाव हुआ । इनकी राजधानी वर्तमान छुतरपुर- 
राज्य के अंतग त खजुराहो-नामक स्थान में थी । यहाँ 
अब भी अनेक सुंदर-सुंदर और दर्शनीय प्राचीन देव- 
मंदिर वतंसान हैं । कालांतर में गहरवारों की जगह 
परिहारों का राज्य हुआ और उनके स्थान में इसा की 
दसवीं शताब्दि के प्रारंभ में चंदेल राजाओं का उदय 
हुआ । कोई २०० qub तक चंदेलों का वीररस-पूणं 
आधिपत्य इस प्रदेश में रहा और इसी बीच में 
बुँदेलख ड के वर्तमान प्राचीन ऐतिहासिक स्थानों की 
सृष्टि हुई । महोबा और कालिंजर इन्हीं लोगों ने अच्छी 
तरह बसाया । खजुराहो में भी इन्होंने अनेक मंदिर 
निर्मित कराए । अस्तु, उस समय की राजधानी 
सहोबा थी, जो मानिकपुर-राँसी लाइन पर रेल का 
एक स्टेशन है । सन्‌ ११६४ So में सहोबे के सिंहासन 
पर राजा परसाधिदेव या परमाल आरूढ हुए। आल्हा 
आर ऊदल परमाल राजा के भतीजे थे । 
राजा परमाल ३ भाई थे । अन्य दो भाई दक्तराज 
आर वत्सराज कई कारणों से महोबे से ३ मील दूर पर 
वर्तमान दशरापुर-नामक स्थान पर महल बनवाकर 
रहने लगे । इन्हीं दक्षराज के पुत्र आल्हा और 


ऊदल थे । 


बुंदेलखंड के दक्षिण में मांडी ( वतमान मंडला ) 
के राजा जंभी उस समय बड़े प्रतापी हो रहे थे । उनके 
एक लड़का था, जिसका नाम करिंगा था । एक 
समय करिंगा बिठूर के मेले में जाने लगा, तब उसको 
बहन ने उससे कहा कि मेले से हमारे लिये कोई 
अनमोल वस्तु लाना । तथास्तु कहकर करेंगा ने कुछ 
सेना लेकर मेले के लिये प्रस्थान किया । 

इसी मेले में राजा परमाल की रानी मलना देवी 
अपनी बहन देवला देवी ( ओ दक्षराज को ब्याही थी ) 
आर अपने भाई माहिल (जो परमाल का मंत्री था) के 
साथ गई थीं । साहिल एक बड़ा ही दुष्ट पुरुष था और 
सन-ही-सन परमाल का विनाश चाहता था । संत्री पद 
पर आते ही उसने उस आलसी और दृढ़ताशूप्य राजा को 
ऐयाशी मे लगा दिया था । माहिल से मेले में करिंगा 
से भेंट हो गई और दोनों में बातचीत होते-होते उस 
अनमोल सौगात का प्रसंग आ गया, जिसे करिंगा की 
बहन ने साँगा था । साहिल को एक अवसर मिल गया । 
उसने सोचा कि किसी तरह कारिंगा को परमाल से लड़ा 
देना चाहिए à इस विचार से उसने करिंगा से कहा कि 
देवला देदी को जो हार मलना रानी ने दिया है, उससे 
बढ़कर अनमोल चीज़ इस सले में दूसरी नहीं । बस, 
इशारे की देर थी, करिंगा ने रानी की सुट्टी भर सेना पर 
हमला कर दिया, और देवला का हार छीनने ही वाला 
था कि एक दैवी सहायता रानी की मदद को आ गई । 
गोरखपुर के बनरस गाँव के तालन सेय्यद उस समय 
वहाँ आ निकले । उन्होंने रानियों के आतंनाद को सुन- 
कर करिंगा को सार भगाया | इसके बाद रानी महोबे 
लोट आई आर कारिंगा मांडो चला गया । तालन सैय्यद 
को रानी ने अपना घर्म-भाई बना लिया और उसे अपने 
साथ-साथ ले गई । 

एक दिन कारिंगा और उसका बाप राजा जंभी रात्रि 
के समय दषराज के महल पर चढ़ आए और दोनों भाई 
दक्षराज और वत्सराज उनके हाथ से सारे गए। जंभी 
ने उन दोनों का सिर काट लिया और देवला देवी का 
हार छीन लिया । दराज का महल तोड़-ताड़कर गिरा 


माधुरी 
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दिया गया । अंभो ने दोनों कटे हुए सिर अपने महल की 
दीवार पर कीलों से गड़वा दिए । 

प्रातःकाल जब यह ख़बर महोबे पहुँची, तो बड़ा हाहा- 
कार मच गया । दुःखी परमाल ने अपनी दोनों भौजाइयों 
ओर उनके लड़कों को अपने पास ही बुला लिया । दक्ष- 
राज के लड़के आल्हा और ऊदल थे और वत्सराज के 
मलखान और सुलखान थे । इन अबोध बालकों को 
अपने पिताओं की मृत्यु का कुछ भी हाल न मालूम 
हुआ । कालांतर में जब ये बालक बड़े हुए, तब साहिल 
को फिर शङ्का हुईं । उसने uf लगाकर इन दोनों वीर 
युगलों को अपने मार्ग में से हटाना चाहा | प्रसंगवश 
ताने में उसने दक्षराज और वत्सराज की मृत्यु का हाल 
उन बीरों को सुना दिया और उनके दिलो में कारिंगा 
और जंभी के प्रति प्रतिहिंसा का भाव जागृत कर दिया । 
इसका फल यह हुआ कि चारों युवक तालन सैय्यद को 
साथ लेकर थोड़ी-सी फ्रौज के सहारे लडाई के लिये 
निकल पड़े । पहले तो ये लोग योगी बनकर मांडी 
नगरी की सेना और बनावट का अंदाज़ कर आए | फिर 
युङ्गियों द्वारा कुछ लोगों को अपनी ओर मिला लिया । 
तब मांडौ की प्रसिद्ध लड़ाई छिड़ गई और उसमें 
करिंगा, जंभो इत्यादि सब मारे गए । Wau का प्रसिद्ध 
नौलखा हार फिर उसे अर्पित किया गया और दचराज 
आर वरखराज की खोपड़ियों का विधिवत्‌ क्रियाकमं 
हुआ । 

इसके बाद आर्हा, ऊदल और मलखान के विवाह 
बहुत लड़ाई-भिड़ाई जादू-रोना इत्यादि के बाद हुए । 
उस समय राजकन्याओं के विवाह कोई साधारण चीज़ 
न थे । विना लड़ाई-मिड़ाई के कोई कन्यादान न करता 
था और इन्हीं झगडा के कारण कन्यावध की प्रथा चल 
निकली, जो कुछ-कुछ अंश में अब भा विद्यमान है। 

उस समय जब कन्या सयानी होती थी, तब वर दूं ढ़ने 
के लिये पुरोहित, नाई इत्यादि नारियल लेकर देश-देशां- 
तर में घूमते थे और योग्य कुमार को पाकर बात पक्की 
करतें और नारियल भेट करते थे । तब वर-पक्ष की बारात 
दैनिक ठाट-बाट से ब्याह करने निकलती थी । वधू के 
र पहुँचने पर इनकी वीरता की परीक्षा होती थी | प्रायः 
किसी छोटी-सी बात पर सैकड़ों योद्धा दोनों ओर से कट 
रते थे } फिर यदि वरपक्षवाले न हारे, तो कन्यादान 


ab 
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होता था, पर कत्या की बिदा न होती | डोला या गोना 


बाद में होता और उस अवसर पर फिर घमासान युद्ध 


होता | इसी खून-ख़रावे में अनेकानेक राज्य लुप्त ही 
ही गए । | | 
जिस समय का हम quid कर रहै हैं, उस समय उत्त- 


रोय भारत में तीन प्रधान राज्य थे । महोबे के राज्य का 


उल्लेख तो ऊपर आ ही गया है । बाक़ी दो राज्य दिल्ली 
अर कन्नौज के थे । दिल्ली के सिंहासन पर उस समय 
पृथ्वीराज विराजमान थे और कन्नौज में राजा जयचंद । 
जिस प्रकार राठौर राजा जयचंद की कन्या संयोगिता के 
विवाह के कारण चौहान प्रथ्वीराज का क्या, पूर्ण भारत 
का ही नाश हुआ, उसी प्रकार पृथ्वीराज की कन्या वेला 
और परमाल के लड़के ब्रह्मजित के विवाह से महोबे के 
नाश का सूत्रपात हुआ । 

जब पृथ्वीराज की कन्या बेला विवाहयोग्य हुईं, तो 
पुरोहित इत्यादि वर की खोज में निकले । पर एथ्वीराज 
ने उन्हें महोबे जाने से मना कर दिया था; क्योंकि dau 
को वे अच्छा चत्रिय न मानते थे और कन्या देकर उनके 
पैर पूजना अपना घोर पतन समझते थे । पर इश्वर की 
लीला अपरंपार है और होनी होकर ही रहती है । रास्ते 
में इन लोगों को मलखान मिल गए और इनको किसी 
तरह महोबे ले ही गए ओर वहाँ उनसे ब्रह्मजित के लिये 
नारियल रखवा लिया । इसके बाद बारात दिल्ली गई 
ओर वहाँ कई लड़ाइयों के बाद ब्रह्मजित का विवाह 
बेला के साथ हुआ । पर पृथ्वीराञ्ज इस संबंध से अख॑- 
तुष्ट ही रहे । माहिल को यह अवसर अच्छा जान पड़ा 
आर वह फिर अपनी घात में लग गया । 

थोड़े ही दिनों बाद प्रथ्वीराज के कुछ सरदार लोग 
एक राजा के यहाँ से लड़-फगड़कर आहत अवस्था में 
चंदेल राज्य में होकर निकले । दुर्भाग्यवश उनसे कुछ 
चंदेलों से लड़ाई हो गई और मामला बढ़ते-बढ़ते एथ्वो- 
राज के कानों तक पहुँचा । बस, माहिल की बन आइ । 
छिपे-छिपे वह चौहानों से मिला और उनकी मदद की 
आशा दी कि थे परमाल को हराकर माहिल को आधा 
राज दे देवे पर साथ-ही-साथ माहिल को आल्हा- 
ऊदल का महोवे में होना शंकास्पद प्रतीत हुआ । अतः 
उसने अपनी चाल और चुग़लख़ोरी से परमाल को आल्हा 
पर क्रुद्ध करा दिवा । दोनों भाई आल्हा गर ऊदल 


[ बर्षे ८, खंड २, संख्या ५ 
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चंदेल राज्य से निर्वासित किए गए । इस पर इन वोरों 
ने दुःख के साथ अपने देश को छोड़कर कन्नोज के लिये 
प्रस्थान किया । 

आल्हा और ऊदल के हटते ही माहिल के संकेत से 
दिल्ली की सेना ने धावा बोल दिया । पहले मलखान ने 
सिरसागढ पर बड़ा घमासान युद्ध किया, पर वह बेचारा 


क्या चीज़ था। आखिर रण में काम आया। तब परमाल 


की आँखें खुल्लीं और जब शत्र-सेना सिर पर आ धमकी, 
तब आल्हा को मनाकर लोटा लाने के लिये सुप्रसिद्ध 
अगनिक भाट भेजे गए । जगनिक का सनावन बड़ा ही 
हद्यस्पशी है । आख़िर आल्हा और ऊदल को महोबे की 
रक्षा के लिये आना ही पड़ा । पर महोबे के अंतिम दिन 
आ गए थे, किसी का क्या चारा था। दूसरा घनघोर 
संग्राम उरई के मैदान में हुआ । यह सन्‌ ११७४ Zo 
की बात है । दोनों ओर के लाखों योद्धा काम आए 
आर अंत में आलहा ने पृथ्वीराज को बाँध लिया । कहा 
तो यह जाता है कि आल्हा ने ही इसी अवसर पर एथ्वी- 
राज की आँखें निकाल लीं । पर पृथ्वीराज मारे नहीं 
गए । उन्हें तो लौटकर इस भारत-पतन नारक के अंतिम 
अंक सें भी मुख्य पार्ट खेलना था, और यवन के हाथ से 
संसार से बिदा होना था। मुख्य योद्धाओं में ब्रह्मजित 
आर ऊदल भी मारे गए । इन सबकी स्त्रियाँ इसी 
उरई के मैदान में सती हुई । बेला भी पिता और पति, 


- 


दोनों के कुलों का संहार कर स्वयं भी सती हुईं । उसने 


ठीक ही कहा कि--“सख़्न की प्यासी यह बेला है पानी 
ते यह नाँय अघाय ।” ठोक ही है, जिस जाति में ऐसे 
भयंकर रीति-रिवाज हैं, उसका नष्ट हो जाना ही अच्छा d 
इस महाप्रलय के बाद आल्हा विरक्क होकर जंगलों में 
चले गए और बहुतों का विश्वास है कि वह अब भी दर्शन 
देते हैं; क्योंकि इष्टदेवी शारदा ( जिनका स्थान मैहर में 
सानिकपुर के पास ७. 1. P. Ry. पर है ) के प्रसाद 
से वह अमर हो गए हैं। कहा जाता है कि मेहर की 
भवानी के मंदिर में रात्रि को कोई नहीं रहता; क्योंकि 
लाल वस्थ धारण किए हुए आल्हा रात्रि को भगवती के 
दर्शनार्थ आते E 


ाल्हा-ऊदल को कथा 
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आल्हा-ऊदल की गाथा उनको मनानेवाले भाट 
जगनिक ने आल्हा नामक छंद में की थी । वह अब तक 
किसी-न-किसी परिवर्तित रूप में इस प्रांत-भर में गाई 
जाती है । यह इंद ऐसा वीररसोत्पादक है कि मैंने बुंदेलखंड 
के अल्हैतों को वणन करते-करते उठ-उठकर लपक 
पड़ते देखा है। केसा भी कायर क्यों न हो, एक दफ़ा 
झूमने अवश्य लगता है । गत महायुद्ध के अवसर पर 
जब सिपाहियों की भरती हो रही थी, तब ्राल्हा के गाने 
ने मारू बाजे का काम कर दिखलाया था । 

जगनिक के अपिरिक्क महाकवि चंदबरदाइ ने भी अपने 
पृथ्चीराजरासो के महोबा-खंड में इस गाथा का कुछ 
वर्णन दिया gi 

आल्हा-छुंद के “मांडो की लड़ाई”, “नेनागढ़ की 
लड़ाई और आल्हा का व्याह ^, “नरवरगठ की लड़ाई 
आर ऊदल का व्याह” और “आतल्हा का सनावन” 
आजकल विशेष प्रचलित हैं, और छपे हुए पुस्तकाकार में 
मिलते हैं । 

अआल्हा-अइल-संबंधी अनेक महल, मंदिर, बैठक 
इत्यादि अब भी दूदी-फूटी अवस्था में बुंदेलखंड में कहे 
स्थानों पर ( विशेषकर महोबे में) मिलते हैं । इन 
इमारतों के देखने से इस युक़्-प्रांत की वीर-भूमि बुँदेल- 
खंड के अतुल गौरव का कुछ परिचय मिलता है और 
चित्त में जातीय गौरव का संचार होता है । दशरापुर, 
जहाँ आल्हा के पिता दक्षराज रहते थे, अब भो विद्यमान 
है । यह स्थान महोवे से तीन-चार मील पर पक्की खड्क 
पर है और यहाँ एक बड़ा प्राचीन तालाब है, जिसकी 
सीढ़ियों में अनेक भीषणाय अत्रगर रहते हैं। इस 
लेखक को वहाँ दो ऐसे अजगर सीढ़ियों पर धूप खाते 
मिले थे, जिनकी मोटाइ मनुष्य की जंघा के बरावर थी 
ओर लंबाई कम-से-कम पंद्रह-बीस फ़ुट रही होगी । 

महोवे में अनेक आश्चयकारी प्राचीन इमारतें हैं, जो 
देखने योग्य हैं और जिनको देखकर भारतीय इतिहास 
पर दूसरी ही कलक पड़ती है । 


f 


भगवतीप्रसादासिह 
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———————— 


स्वेद-कण्‌ 


खुंदर सरोरुह में कैधौं प्रकरंद-बुंद 
साजत SIGNI सुचिसाभा-रस लीन है ; 
Si सेब ऊपर अपोच अति ओल-मोती 
छावत छुबिहि जाते सीपी-खुत खोनन हे । 


सुबरन-आघ्र-तल स्वच्छुहीर-नग odi 
श्राजत 'बिसारद्‌” जू खुखप्रा सो पीन है ; 

कैर्धौ चारु चिबुक पे चित्त को हरनवारो 
राजत. प्रसेद्‌-कन ललित नवीन है। 

बलदेवप्रसाद टंडन 


दड आर सुधार 


चुप ुकरणशीलता प्राणिमात्र का सहज स्वभाव है। 
मनुष्य भी इससे पृथक्‌ नहीं। वह भली वा बुरी 
परिस्थितियों से निरंतर प्रभावित होते हुए, तद्वत्‌ 
आचरण करना अपना कतव्य-कर्म समझता है । ऐसा करने 
में प्रायः न उसे सुख होता है, न दुःख । अभ्यास से 
संस्कारों का निर्माण होता है । यही संस्कार वंशपरंपरा 
के प्रवाह द्वारा खाधारणतः अधिक पुष्ट हो जाते हैं और 
इनुसार स्त्रभाव में परिवतेन का आभास दिखने लगता 

है । इस प्रकार मनुष्य ख्ढिर्यो का क्रीवदास बन जाता 
है । विचारों की परिंपक्तता पर उसे बुरा-से-बुरा कास 
भी तात्कालिक रडि से कुछ-न-कुछ सुखकर ही प्रतीत 
होता है । आत्मा की प्रताड़क शक्ति क्रमशः हीण होती 
हुईं लगभग विलुप्त हो जाती है । दंड से सुधार चाहनेवाले 
मनुष्यों के विषय में यही बात कही जा सकती है, तथा 
उन सनुष्यो के विषय में भी जो दंडनीय समभे जाते हैं । 
उपयु uw विवरण से यह प्रकट है कि दोष दोनों ही 
पक्षों पर आरोपित किया जा सकता हे--एक पर अमा- 
नुषिक्त उपायों द्वारा शांति-व्यवस्था क़ायम करने का 
आर दूसरे पर वैसे ही उपायों द्वारा उसी व्यवस्था को 
भंग करने का । परंतु दोनों ही विवश हैं--यह भी हम 
दिखा चुके हैं । विवशता को समुचितरूपेण भ्यान में 
रखते हुए भी उभय पच में से अधिक दोषी कौन प्रमा- 
शित होता है ? निस्संदेह पूर्व पक्ष । कारण कि वह प्राय: 
सुसभ्य हुआ करता हे तथा उसमें साधारण ज्ञान का 
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आधिक्य होता है । अतः यदि उसकी आत्मा में किसी 
कृत्य से तनिक भी ग्लानि उत्पन्न हो, तो निश्चय ही 
उसके कथा पर अधिक अजवाबदेही का बोझ तरंत झा 
पड़ता है । सनुष्यों के होने में मनुष्यता का जिस सीमा 
तक वकास हुआ हैं, उसे देखते हुए यह कदापि नहीं 
साना जा सकता कि आत्मा में मनुष्योचित भावनाओं 
का स्फुरण किसी समय तथा किसी अंश में भी न होता 
हो । ऐसी दशा में दंडनीति का समर्थक मानव-समदाय 
स्वयं ही अधिकतर दंडनीय ठहरता है। चह मानवता 
के प्रति अपराधी होता है और अपराध का घाचरिचत 
होना न्यायसंगत ही है । 

दंड किसी के लिये लाभप्रद नहीं । उससे न तो दंड 
देनेवाले का हितसाधन होता है और न दंड पानेवाले 
का । दोनों मनुष्यता से च्युत होते हैं । दोनों का स्वभाव 
बिगड़ता है । हिंसा और प्रतिहेंसावाले भावों में संघर्ष 
होता रहता है । इस प्रकार बाह्य शांति के अंतस्तल में 
अशांति स्वच्छंदतापू्वक विहार करती है। दंडनीति का 
आधार भय है । दंडकारक समुदाय HIT: सबल USD 
हुआ करता है। निर्बलो के प्रति भय-प्रदर्शन द्वारा यहाँ 
उसकी आत्मा में भीरुता तथा अन्यायप्रियता का संचार 
होता है । वहाँ भय प्रदर्शितों को सी मानव-समाज के 
खाय वेसा ही बतने की अप्रत्यक्ष कंत प्रभावपर्ण शिक्षा 
मिलती है, जिसका परिणाम अशांति के अतिरिक्त और 
कुछ हो नहीं सकता । फिर अभ्याल से भय का महत्त्व 
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भी मिट जाता है और अभ्यास से ही अपराधी को 
भावी अपराधों के प्रति प्रोत्साहन भी मिलता है। 
इसके अतिरिक्त हृदय में कुवासनाओं की सत्ता बराबर 
बनी हो रहती है, जिसमें आधुनिक बंदीगृहों की 
farm परिस्थितियों द्वारा क्रमशः परिवहन होता ही 
रहता है । अस्तु । यहाँ जगद्विख्यात आंग्ल दार्शनिक 
EdZ स्पंसर के ये उद्गार विचारणीय हैं-- 

Out of the many methods of criminal dis- 
cipline that have been proposed and legally 
enforced, none have answered the expectations 
of their advocates, artificial punispments have 
failed to produce reform;tion, and have in 
many cases increased the criminality. * 

अर्थात्‌, “दंड-व्यवस्था के उन विविध उपायों में से, 


जो निर्धारित तथा क़ानून द्वारा प्रचलित किए गए हैं, 


किसी ने अपने समर्थकों की आशा पूरी नहाँ कॉ । 
बनावटी सज़ाओं से सुधार नहीं हुआ, प्रत्युत अनेक 
दशाओं में तो पापाचार की हो वृद्धि हुईं है ॥” सुप्रसिद्ध 
जर्मन-पंडित नीट्शे का भो. कथन है कि “आधुनिक 
दंड-विधि बड़ी विलक्षण है। उससे न तो अपराधियों 
की चित्त-शुद्धि होती, न उनके हृदय में प्रायश्चित के भाव 
उदय होते हैं । सच तो यह है कि पाप से मनुष्य जितना 
कलंकित नहीं होता, उतना इन संशोधनाशारों के qua 
से होता है। 1 इन विद्वानों ने यहाँ उन दोषों का 
उल्लेख नहीं किया, जिनसे दुंडप्रदाताओं के अनीतिमूलक 
तथा अमानुषी व्यवहार द्वारा समस्त मानव-समाज भी 
दूषित हुए विना नहीं रहता। समष्टिरूपेण दंडनीति का 
प्रवर्तक उक्न समाज ही तो है । 

हमें यहाँ एडवर्ड कार्पेंटर ( Edward Carpen- 
ter ) के निम्न वाक्यों पर भी विचार करना उचित 
जान पड़ता है। यह महानुभाव अपनी “सभ्यता : उसका 
कारण और संशोधन”? ( Civilisation: Its Cause 
and Cure ) नामक पुस्तक में कहते हैं-- 


* स्पेस महोदय की “शिक्षा” ( Education ) 
नामक पुस्तक से । ॒ 
tn, सत्‌ २४ की “सरस्वती” से उद्धृत । 
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As a matter of fact society keeps changing 
its opinion. How therare we to know when it 
18 right and when ib is wrong ? 

अर्थात्‌ “समाज की धारणाओं में सदैव ही 
परिवर्तन होता रहता Pa तो फिर हम यह किस 
प्रकार जान सकते हैं कि उचित क्या है और अनुचित 
क्या है १? हम इसे वहीं तक मानने के लिये तैयार हैं, 
जहाँ तक कि इसका संबंध कुछ निश्चित अपराधों के 
अतिरिक्क अन्य कितने ही साधारण अपराधों से Ba 
पर हमें यह बात तो प्रत्येक देशा में ध्यान में रखनी हीः 
होगी कि किसी अपराधी को उसकी वर्तमान परिस्थिति 
में विवशतापूर्वक लाने के लिये उक्त समाज कहाँ तक 
उत्तरदायी है; और इस प्रकार सोचने पर संभव है कि 
अपराधी का घोरतम अपराध भी नितान्त क्षम्य ही 
ठहरे cq अतः ऐसी अनिश्चित तथा अव्यवस्थित 
अवस्था होते हुए यह सोचने की बात है कि केवल 
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कल्पित अपराधियों के सुधार (१) के निमित्त आधुनिक 


* शायद इसी खयाल से कापेंटर महोदय अपनी उपर्युक्त 


पुस्तक में लिखते हैं -- 

There is nothing to show that the poor 
thiefis really more immoral or unsocial than 
the respectable montey grubber. 

"TH, यह प्रमाणित करने के लिये कोई साधन नहीं है कि 
गरीब चोर किसी प्रतिष्ठित धन-अपहरण करनेवाले की अपेक्षा 
वस्तुतः अधिक अनाचारी वा असामाजिक है । 

ओर भी लिखते हें......But is he therein the: 
dock, the patch-coated brawler or burglar really 
harmful to society ? Is he more harmful than 
the mild old gentleman in the wig who pro- 
nounces sentence upon him ? Thabis the ques- 
tion “परंतु प्रश्न यह है कि क्या वह कटघरे में खड़ा हुआ 
थेगडेदार बच्चों से आच्छादित झगडा करने या नक़ब लगाने- 
वाला अपराधी वस्तुतः समाज के लिये हानिकर है ? क्या 
वह उस मीठे वृद्ध सज्ञन से अधिक हानिकर है जो न्याय का 
टोप धारण कर उसे दंड की आज्ञा सुनाता हे १” प्रश्न टेढ़ा है 
ओर उसकी दृष्टि में इतनी व्यापकता है कि वर्तमान कलि- 
कालीन वायु में श्वास लेनवाला कोई मी मनुष्य उससे बमुश्किल 
तमाम ही बच सकता है । 
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अमानुषो दंड-प्रणाली का प्रयोग कहाँ तक युक्कियुक्क एवं 
न्याय-संगत है । विशेषतः जब यह प्रयोग ऐसों द्वारा 
किया जाता है जिनके विषय में महाकवि तुलसीदास 
की--“पर उपदेश कुशल बहुतेरे। जे आचरहिं ते नर 
न घनेरे।” वाली चौपाई चरितार्थ होती है हम तो 
इसे और कुछ न कहकर निरा अंधेर ही कहेंगे जिस- 
के लिये मानव-समाज को किसी दिन कठिन प्राय- 
श्चित करना होगा--उनका प्रारंभ तो वर्तसान जगद्‌- 
व्यापक अशांति के रूप में अभी हो गया है । पर दुःख 
तो यह हे कि सब कुछ देखते-सुनते हुए भी मानव- 
समाज जड़ ही बना हुआ है । कारण, वह अपने को 
अपराधिवर्ग से सर्वथा vere ख़याल करता है। यही 
उसकी मूर्खता है । उसे स्वयं मनुष्य होते हुए भी मलु- 
च्यत्व पर संदेह है, और यही संदेह उसे अमानुषी 
आचरण अझ्स्यार करने पर वाध्य कर रहा है | 

दंड के वर्तमान अमानुषिक उपायों में जघन्यतम 
उपाय है प्राणदंड की आधुनिक प्रथा । इस died 
शताब्दि का मनुष्य भी कितना निय एवं क्रूर हो सकता 
है--यह प्रथा इस बात को प्रत्यक्ष प्रमाणित करती 
है। हाँ, यह देखकर संतोष होता है कि संसार में इसके 
विरुद्ध आंदोलन शुरू हो गया है, यहाँ तक कि कई 
योरपीय Exi— 3 रूस, स्वीज़रलैंड, जर्मनी इत्यादि 
में तो ग्राथः इस प्रथा का उन्मूलन भी हो चुका है । 
fase में भो हसके विरुद्ध लोकसत बन रहा है जैसा 
कि वहाँ की वर्तमान मज़दूर सरकार के प्रसिद्ध समाचार- 
पन्न “डेली हेरल्ड” के निम्न शब्दों से प्रकट है #-- 

All the evidence goes to show that capital 
punishment is no real deterrent and that 115 
existence is more ofa stimulus to brutality 
thau a check......... An open decision in favour 
of the abolition of capital punishment would 


havea great moral influence 1n the country. 


x सारत की बडी व्यवस्थापिका सभा में भी इस प्रथा के 
विनाश का उद्योग हो रहा E । पर अपनी परतंत्रता को देखते 
हुए हमें तो इस उद्योग की सफलता अभी बड़ी दूर की बात जान 


ES 


- पड़ती हे 1! 


अर्थात्‌ इस पन्न ने अभी हाल ही में लिखा हे कि 
“सभी प्रमाणों से यह प्रकट है कि प्राण-दंड वस्तुतः 
पापावरोधक नहीं, supr ऐसा न होकर वह पशुत्वपूण 
कृत्यां के लिये उत्तेजक ही होता है... ...इस दंड को मिटा 
देने के निसित्त एक खुले निर्णय का पभाव देश के लिये 
अधिक ही सुधारजनक होगा ।”? कितनी ठीक बात है। 
यहाँ हमें इतना ही और कहना है कि जो बात प्राण- 
ds के विषय में कही गई, वही वस्तुतः समूची दंड- 
प्रथा के विषय में कही जा सकती है । 

प्रसंगचश उन लोगो के विषय में कुछ विशेष कहना 
आवश्यक प्रतीत होता है, जिन्हें राजनीतिक अपराधो 
मानकर दुंडित किया जाता है। हम अभी कह आएं हैं 
कि दंड-प्रयोग द्वारा दंडकारक पक्ष का चारित्रिक ud 
मानसिक पतन ही होता है, प्रथमतः यही कथन यहाँ 
भी लागू होता है । परंतु जहाँ साधारण क्रेदियो की 
दशा में दंडजन्य भय अथवा सानव-ससाज से Pix 
होने के कारण उक्त समाज में अस्थायी शांति का कुलु-न- 
कुछ आभास दिखने लगता है, वहाँ राजनीतिक अभियुक्तों 
को दंडित करने पर VH दद तक ऐसा होना भी संभव 
नहीं | कारण, इससे मानच-ससाज स्वयमेव ही शीघ- 
तापूर्वक प्रक्षुब्ध हो जाता है । उसके हृदय में प्रारंभ हो 
से होनेवालो अनीति के प्रति, प्रतिरोधात्मक निर्भयता का 
अस्तित्व होता है । फिर ऐसे कल्यित अपराधों को संख्या 
भी इतनी बढ़ जाती है कि अपराधियों को शेष सबुष्यो 
से vm कर देने के लिये कोई अवकाश ही नहीं 
रह जाता । * दंड से साधारण अपराधों की भी 
संख्या-वृद्धि होती है और संभव है कि इससे भी किसी 
qm, पूर्ण अशांति का समय आ जाय । यदि ऐसा हो 
सकता है, तो मुद्दत के बाद, तथा निस्संदेह वह समय 
होगा--घोर निराशा और पतन का समय ! परंतु रा 
नीतिक अपराधों का धस से थोड़ा-बहुत लगाव होता Pa 
अतः उक्त समय शीप्रतर उपस्थित हो जाता है, जिसमें 
होती है आशा और उत्थान की झलक ! मानव-समाज 
किसी सीमा तक किसी स्वोपयोगी विषय के निमित्त 
से दंड ही के रूप में उस सदोषता का प्रत्यक्ष 
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* जैसा हम विगत असहयोग-आंदोलन के समय प्रत्यक्ष देख 
चुके हैं । 


[ वर्ष ८, खंड २, संख्या ५ 


W- 


ec 


» 


r2 


ज्येष्ठ, ३०६ qo «o ] 


अनुभव करता है, जिसे उसने दंड-नीति के संचालन 
ENT अपनें-आप में आरोपित कर रक्खा है । उसी समय 
वह अपस्वार्थी दंडदायकों से एथकू हो जाता है और 
क्रांति का आश्रय लेते हुए दोषोन्मूलन के लिये sau 
करता है । इसका निश्चित पर अंतिम परिणाम 
सफलता तथा मानव-ससुदाय का सुधार है, जिसमें 
दंड-प्रदाताओं को भी सम्मिल्लित किया जा सकता 
हे--चाहे यह सुधार थोडा हो, चाहे साध्य विषय 
की विस्तीर्णता के अनुसार बहुत । किंतु पूर्ण एवं यथार्थ 
सुधार के लिये यह नितांत आवश्यक है कि क्रांतिमूलक 
quet में प्रेम का ही समुचित समावेश हो । 

इस प्रकार हम दिखा चुके कि साधारण अपराधों की 
अपेक्षा राजनैतिक अपराधों के लिये दंड का प्रयोग 
अधिक निरर्थक है। साधारण अपराधों का होना 
बुराई के लिये है । दंडप्रदान में भी बुराई है जो दंड-- 
विधायक पक्ष की सबलता से पर्यात सहायता प्राप्त 
करती है। ऐसी दशा में बुराई से बुराई दबती हुई 
प्रतीत हो सकती है । राजनैतिक अपराधों का संघटन 
भलाई के लिये होता है, जिसे प्रायः सावजनिक 
सहानुभूति की भेंट मिलती है। इसका कारण है 
भलाई की नैसर्गिक उत्तमता। दंडजनित बुराई का 
भलाई से संपर्क होने पर इन दोनों प्रकार की प्रवृत्तियों 
सें संघर्षण होने लगता तथा zum सहानुभूति क्रियाओं 
के रूप में परिणत होने लगती है। फलतः भलाई की 
स्वाभाविक सशक्कता अधिक सशक्क हो जाती है और 
बुराई fusum । ऐला होने ही के कारण राजनैतिक 
अपराधों के प्रति दंडनीति का प्रयोग उपयुक्त भी 


` हराया जा सकता है। किंतु इससे wm नीति की 


वास्तविक बीभत्सता में कोई फक्क नहीँ आता और न 
चह केवल इसी कारण wed हो सकती है। 

सुविज्ञ पाठकों के हृदय में एक शंका उत्पन्न हो सकती 
है, जिसका समाधान आवश्यक है । प्रश्‍न हो सकता है 
कि हमारे पूर्वज शाखकारां ने भी दंडविधान की रचना 
क्यों उचित समझी और इस प्रकार एक दूषित प्रथा का 
adi आविष्कार किया । हस बतला चुके हैं कि dee 
प्रयोग द्वारा भी न्यूनातिन्यून एक अस्थायी शांति की 
स्थापना हो सकती है । सानव-ससुदाय अपनी प्रारंभिक 


आवस्थाञ्ों मे अत्यंत सरल स्वभावी तथा दिष्पापी 


दंड और सुधार ६०७ 
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होता है । वह पाप तथा दंड के भय से शीघ्र 
प्रभावित हो जाता है । न उसमें स्वतः अपराधी बनने का 
साहस होता है और न दंड की तात्कालिक कठोरता & 
उसे प्रायः अपराधी बनने देती है। इस प्रकार दंड- 
प्रयोग से उत्पन्न होनेवाले अहित की संभावना बहुत ही कम . 
हो सक्ती है। फलतः वैसी दशा में शांति भी अधिक 
टिकाऊ होती है । इसके अतिरिक्त मनुष्य की आदि- 
कालीन स्थिति को दृष्टि में रखते हुए दंडप्रथा के प्रचलित 
करने का एक और कारण जान पड़ता है। उस समय 
समस्त जन-ससुदाय असम्य तो नहीं, किंतु साधार- 
णतः अशिक्षित अवश्य ही होता है । वैसी दशा में 
उसे अधिकांश मे शिक्षत बना देना कोई सहल कास 
नहीं है इसका कारण शिक्षकों तथा शिक्षाप्रचार के 
अन्य साधनों की अनुपलब्धि है । परिणामस्वरूप 
सर्व मनुष्यों की मानसिक शक्कियॉ इतनी उचत 
अवस्था में नहीं होतीं कि वे दोषमयी प्रवृत्तिया 
के संशोधनार्थ सूक्ष्म मनुष्योचित उपायों को समझ सके 
अर तदनुसार आचरण कर सकें । यह बात दरड देने- 
वालों तथा दण्ड पानेवालों-दोनों के विषय में कही 
जा सकती है । हा, सभी मनुष्यों में स्वभावतः 
इतना ज्ञान तो होताही है कि वे ठोस बातों का स्वयं 
अनुभव कर सके तथा वैसा अनुभव अन्यों को झी करा 
सके । फिर चेसी स्थिति में भी सम्भावित अपराधों की 
रोकथाम के निमित्त कोई प्रबन्ध तो होना ही चाहिए था । 
अतः उपयु m बातों को ध्यान में रखते हुए दश्डविधान 
की रचना उचित समझी गई । परन्तु यह न समझना 
चाहिए कि हमारे प्रतिभासम्पन्न ऋषियों के मस्तिष्क दूर- 
दशितावाले भावों से नितान्त fuu थे । ऋषिगण निस्स- 
न्देह उन बुराइयों से अभिज्ञ थे, जिनका दण्डप्रयोग के 
साथ समवाय-संबंध है। उन्होंने आदशवादिता की इष्टि 

कठोर दंड चाहे कठोरता का सूचक भले ही माना जाय, 
परंतु पापावरोधन का सामर्थ्यं होता है उसी में । सरल दंड- 
प्रणाली विशेषतः जब उसमें व्यवसायात्मक प्रयोजनों का 
समावेश हो, बिलकुल निकम्मी होती है । इंद्रियों की वासनाएँ 
अतीव बलवती होती हैं । दंड की सरलता उनका दमन नहीं कर 
सकती । फिर उक्त प्रयोजनों की विद्यमानता में दंड-प्रदाताओं 


- 


का मुख्य उद्देश्य आर्थिक लाभ ही हो जाता है, न कि 


असियुक्तों का सुधार--यदि दंड से,सुधार हो सकता हो । 


माधुरी 
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से हिंसा को प्रत्येक दशा में त्याज्य ही ठहराया था। वे 
यह भी जानते थे कि थोड़ी-से-थोड़ी बुराई भी अपनी 
आळृतियों द्वारा किस प्रकार घनत्वपूर्ण होकर, कालां- 
तर में मनुष्यों के लिये अत्यंत अनिष्टकर हो सकती है । 
उनके दिल में स्थायी अथवा दीर्घकालीन शुद्ध शांति की 
स्थापना के निमित्त भी काफ़ी ख़याल था। अतः उन्होंने 
दरडविधान के साथ ही प्रायश्चित-विधान की भी रचना 
करके अपनी वास्तविक पुण्यप्रियता का परिचय दिया है। 

प्रायश्चित आत्मा के शुद्धिकरण की एक अचूक विधि 
है । यह भी एक प्रकार का दण्ड ही है, परन्तु साधारण 


दण्ड से जो बुराइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं, उनकी यहाँ 


तनिक भी गु जाइश नहीं । आत्मा स्वयं अपने अपराधों 
को स्त्रीकार करता तथा उनके द्वारा जिस सावजनिक अहित 
का प्रकट या अप्रकट रूप से घटित होना अवश्यम्भावी 
है, उसे भी अनुभव करता है । अतः वह अपने-आप 
दण्ड भोगने को तैयार हो जनता के समक्ष एक अनुक- 
रणीय उदाहरण रखता है । ऐसा करने में उसे सदैव 
हषं ही होता है । वह प्रायश्चित को हिंसायुक्क दंड 
नहों, प्रत्युत निजी उन्नति का साधन समकता है, अत: 
स्वयं उन्नत हो सावंजनिक उन्नति का साधन बनता है । 
परिणाम, मानव-समाज के लिये सर्वथा हितकर ही है; 
तथा इस प्रकार जिस शान्ति का प्रादुर्भाव हो सकता 
है, उसका मूल्य अचिन्त्य है । फिर यह कहने की ज़रूरत 


n» 


नहीं कि शांति की स्थापना के लिये ही द'ड-भोग 
अनिवाय है । 

कहा जा सकता है कि ईश्वरीय दंड-प्रवाह संसार d 
अहर्निश जारी है, जिसमें काफ़ी कडाइ दिखती है, तो 


मनुष्य भी वेसा ही क्यों न करे; हम कहेंगे कि ईश्वर के 


सामने मनुष्य का होना न होने के बरावर है । यही. 


बात उसके ज्ञान के विषय में भी कही जा सकती है। 
वस्तुतः मनुष्य न तो यही समझता है कि अमुक अप- 
राध केसा है और न यही कि उसके लिये दंड कितना 


होना चाहिए। उसमें यह भी सामर्थ्यं नहीं कि दंड 


को काम में लाते हुए वह अपने में वैसी शान्ति बनाए 
रक्खे जैसी प्रकृत जगत्‌ में स्वतः बनी रहती है । फिर 
सभी दशाओं में “बगुला हंस की चाल चलना चाहता 
है??-सो क्यों ? यह समक में नहीं आता । यहाँ यह 
बात भी विचारणीय है कि कुचेष्टाश्रों के उत्पन्न होने से 


मानवीय आत्माओं में सहज पश्चात्ताप का भाव न्यूना- 
धिक अंश में किसी-न-किल्ली समय स्वयं ही पैदा हो जाता 
है । आत्मा में उचित विकास होने पर उक्क भाव ही 
उचित प्रायश्चित का रूप धारण कर सकता है । निष्कर्ष 
निकलता है कि दंडप्रदान के पूर्व दयालु परमात्मा भी 
पापों की निवृत्ति और भावी सुधार के लिये मनुष्यों 


को प्रायश्चित ही की ओर Sg करता है। यदि: 


मायश्‍्चितरूपी तपस्या में कमी-वेशी हुई, तो भी कोई 
हजे नहीं । दोनों दशाओं में तपस्वी का सुधार ही होता 
है--कमी की दशा में आंशिक सुधार sani: qui 
( जितना qui हो सकता है) सुधार का हेतु बन 
जाता है । 

यह ठीक है कि मनुष्यों में मनुष्यत्व भी है और 
पशुत्व भी । ऐसा न होता, तो न उत्थान होता न पतन | 
न मुक्ति होती शोर न बंधन होता। संक्षेप में वैसी 
qur में सृष्टि की ही आवश्यकता न थी । यह बात 
जीवात्मा की अपूर्णता की परिचायक है । किंतु इससे यह 
न समझना चाहिए कि मनुष्यों के लिये पशुत्वपूर्ण 
कार्यो का करना भी उचित है । मनुष्य का अस्तित्व 
उत्थान के लिये है । उसमें क्रियमाण कमों के संपा- 
दनाथ सामर्थ्य है । परंतु इसके लिये शरीर तथा 
इंद्रियो का होना अनिवार्य है । 1 इंद्रियों में भलाई भो 
है और बुराई भी । भलाई के लिये उनका दमन ज़रूरी 
है । इस दमन के मानी है उन्हें कुमार्ग से हटाकर सुमार्ग 
पर चलाना । सुमार्ग में न हिंसा है, न अनीति । अतः 
मानवीय अपूर्णता के आधार पर दंडप्रथा का समर्थन 
करना केवल भ्रम है । अपूणता में आधिक्य होना कभा 
ठीक नहीं । उसमें तो निरंतर न्यूनता ही होनी चाहिए । 

यहाँ तक. हमने युक्रियो द्वारा दंडनीति का अनौ- 
चित्य दिखलाने की कोशिश की है । अत्र हम 
सुधार-संबंधी उपायों का भी वर्णन करेंगे । पूर्व लिखित 
पंक्रियों से यह बात प्रकट हो जाती है कि पापमार्जन का 
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* भोग का निर्माण संचित कर्मों के अनुसार ही होता हे-- 
सतिमूले तद्विपाको जात्यायुभोंगाः ( योगदर्शन-२-१३ ) 

t चेट्टेन्द्रियार्थाश्रयः शररिम्‌ (न्यायदशन १-११) अथात्‌ 
क्रिया, अर्थ और इन्द्रियों के आश्रय को शरीर कहते 


EN 
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रूपेश स्वयं ही 
लिये ज़रूरत हे पर्याप्त आत्मिक विकास की । यह काम 


सको तम उपाय प्रायश्चित है । परंतु संसार की वर्तमान 
दशा में यह आशा नहीं की जा सकती कि जनता ससष्टि- 
प्रायश्चित के लिये उद्यत हो। इसके 


शिज्षाप्रचार द्वारा हो सकता हे-- हॉ, शिक्षा ऐसी होनी 
चाहिए, जिसमें धर्म के कम-से-कम साधारण एवं सर्व- 


मान्य तच्वों का पूर्ण समावेश हो । sese श्रमसाध्य 
- अवश्य ही है, परंतु परिस्थितियों के सुधार द्वारा जिस 


स्थायी अथवा दीर्घकालीन उन्नति एवं शांति का होना 
निश्चित है, उसे देखते हुए वह पराजीय भी अवश्य हो हे । 
सानदी जीवन का लक्ष्य अत्यंत पवित्र तथा उच्च है, 
जिसके माध्यम हैं उन्नति एवं शांति । अस्तु । अनेक 


प्राप्ति होने के कारण, आदि-कालोन 
अदस्थास्रों की अपेक्षा सम्प्रति समझने ओर करने के 
खयाल ले, मनष्य में इतनी चसता है कि वह सुधार 
के निमित्त उक्क विधि का अवलंब ग्रहण करे । 
अपराधों का एक Eq और माना गया है--वह है 
अपराधियों सें सस्तिष्क-विकार का होना । आज कति- 
पय योरपीय विचारको का यही सत हे । अशिक्तित 
रहना भी उक्त विचार का कारण हो सकता है । 
यह त्रटि तो शिक्षा से दूर हो सकती है। बहुधा 
ऐसा भी हो सकता है कि स्थांस्थ्य-संबंधी विकार 
मानवी मस्तिष्क को ही शिक्षा-प्राप्ठि के अयोग्य 
बना दे । इसके लिये आवश्यकता है उचित चिकित्सा 
की, पूर्व इसके कि शिक्षा द्वारा सुधार का उद्योग किया 
जाय । फिर यह सोचने की बात है कि चाहे मस्तिष्क- 
विकार का हेतु शिक्षणाभाव हो चाहे अस्वस्थता, परंतु 
ऐसी दशा में अपराधी आधुनिक दंडप्रथा के अनुसार 
दंडनीय क्याँकर हो सकता है ? हाँ, वह दंडनीय अवश्य 
है । यदि दुष्कृत्यों से आत्मा में कभी कुछ घृणा भी पैदा 
होती है, तो वह qur के मर्म तथा अपने उत्तरदायित्व 
के महत्त्व को पर्याहरूपेण नहीं समझता । 
बहरहाल समुचित समाज-संगठन, शिक्षा दथा 
चिकित्सा द्वारा अपराधी की आत्मा को इतना उन्नत 
किया जा सकता है कि वह मतुष्योचितत कतंव्यों को जानते 
हुए मनुष्य की तरह दुनिया में रहना सीखे । इस प्रकार 
न केवल प्रकट अपराधों, प्रत्युत अप्रकट पापवासनाओं 


दंड और uum 
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की भी निवृत्ति हो सकती है । हाँ, उपयु क्क सभी उपायों 
के असफल होने पर अपराधी को एकांतवास की दशा में 
रखकर सानव-समाज को उसके हारा पहुंचनेवाली हानि 
से बचाया जा सकता है। पर उपयुक्क बातों के न होते 
हुए यह तो प्राय; प्रत्येक दशा में अत्यंत आवश्यक ही है 
कि अपराधी को सदेव ऐसे वातावरण में रक्खा जाय, जो 
सत्संगजनित, प्रेमसय ud स्वच्छ प्रभाव से परिपण 
हो, जहाँ रहकर उसकी आत्मा को कुछु-न-कुछ सोचने 
ससझने तथा सुधरने का ही अवसर सिले । यह भी 
एक प्रकार की शिक्षा ही है और ऐसी शिक्षा जिसमें 
पर्याप्त शक्ति होते हुए भी विशेष सुविधा एवं सरलता 
है । इतना भी न होना अपराधिवर्ग तथा मानव-समाज 
के प्रति घोर अन्याय है--वह समाज जिसे फलतः 
पापदूछि के कारण अधिकाधिक ही सुगतना पड़ेगा । 
अस्तु । 

सनुष्य को सकंप्रथम WT बनकर कर्तव्यपालन 
करना चाहिए । शारीरिक दंड की व्यवस्था को केवल 
ड्रेश्वर पर छोड़ देना होगा जिसे ऐसा करने में किसी 
सानवी साहाय्य की अपेक्षा नहीं । बहुत संभव है कि 
अब से बहुत पूर्व किसी बीच के समय में संशोधन के ये 
सभी उपाय . संसार में प्रचलित रहे हों । परंतु सलुष्य 
अल्पज्ञष है, अत: तनिक-तनिक-ली भूलचूक से उसकी 
अवनति हो सकती हे--चाहे वह जितना उन्नत हो आय, 
जिस प्रकार कि वह ज्ञानोपलब्थि द्वारा सावधानी से 
चलते हुए अवनत दशा से भी क्रमशः उन्नत हो 
जाता है। अस्तु । हमारा ख्याल ठीक है, तो उन उपायों 
को काम सें लाने की पुनः आवश्यकता है । 

किंतु वस्तुतः सबसे पहले ज़रूरत है आधुनिक दंडप्रथा 
को विना शर्त एकदस उठा देने की और महासति स्पेसर 
(Herbert Spenser ) के शब्दों में यह समझने 
की कि 

The truth is that savageness begets savage- 
ness and gentleness begets gentleness. 

अर्थात्‌ सच तो यह है कि बर्बरता से बबरता और 
शालीनता से शालीनता की उत्पत्ति होती है। इसका 
प्रभाव बड़ा ही उत्तम होगा--पहले परोच फिर 
प्रत्यक्ष! यह समझना भल है कि इससे अपराधों की 
संख्या बढ़ आयगी । वह तो अब भी खूब बढ़ी हुई है 
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आर बढ़ भी रही है । अमानुषिक दंडप्रणाली उक्त 
वृद्धि के रोकने में नितांत असफल रही है। तब क्या 
उसे केवल मिटा देने से तनिक भी सफलता हो सकती ? 
इतना तो अवश्य होगा कि दंडमनित कुप्रथाओं से दंड 
पानेवाले तथा देनेवाले दोनों बच जावेंगे । परिणाम 
होगा, अपराधों में न्यूनता का हो जाना । इस न्यूनता 
को न्यूनतर बनाने में साधारण मनुष्यत्वपूर्ण परिस्थिति 
मदद देगी जो उस समय आकर स्वतः उपस्थित होगी । 
इस प्रकार समस्त जनसमुदाय सहज ही शुद्धतर अतः शांत 
दिखने क्षगेगा । महर्षि पतंजलि कहते हैँ- मैत्रीकरुणा- 
मुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुण्याऽपुश्यविषयाणां भावना- 
तरिचित्तप्रसादनम अर्थात्‌ 'सुखियां में मित्रता, दुखियों 
पर दया, पुण्यात्माओं पर हर्ष और पापियों में उपेक्षा 
की भावना से चित्त निर्मल होता है + इस कथन का 
संबंध मानवी आदश से है, जिसकी प्राप्ति के लिये ही 
प्रयलशील होना मनुष्यों का कतव्य है । 

काम को बुरा जानते हुए भी करते रहना पूरी बेहयाई 
आर पाप मोल लेना है । अब मनुष्य यह जानने में 
प्रायः समर्थ है, किंतु उसे आध्यात्मिकता में इतना 
विश्वास नहीं कि वह शांति का यथोचित प्रबंध किए 
विना हमारे उक्क प्रस्ताव को स्वीकार कर ले । ऐसी दशा 
में हम यही गनीसत समफझंगे कि वह महात्मा गांधी के 
निम्नलिखित वाक्य पर ध्यान देते हुए अपराधियों के 
सुधार के निमित्त कोकिश करे--- 


* योगदर्शन, स्वामी तुलसीराम-कृत भाष्य से उद्ध त । 


माधुरी 


[ वषं ८, खंड २, संख्या ५ 


Imperfect ourselves, we must be tender to- 
wards obhers.f ; 


अर्थात्‌, स्वयं अपूर्णं होते हुए हमें अन्यों के प्रति 
आवरं होना चाहिए । यहाँ कार्पे टर ( Carpenter ) 
महोदय का यह कथन भी विचारणीय है कि-- 

No man can in act or externally be quite 
true to the 1deal though in spirit he may be. 
If he is to live in this world and be mortal, it 
must be by virtue of some partiality, some 
defect, 1 


अर्थात्‌, “कोई मनुष्य कार्यमूलक वा बाह्य रीति पर 
आदर्श का सच्चा और पूरा उपासक नहीं हो सकता, चाहे 
वह मानसिक रीति पर भले ही हो । यदि उसे इस 
लोक में मत्य प्राणी होकर ही रहना है, तो वह निश्चय 
ही किसी पक्षपात या झिसी त्रुटि के आधार पर ऐसा 
कर सकेगा।” अतः यदि हम वस्तुतः सुधार के इच्छुक 
हैं, तो हमें सामूहिक दृष्टि से अपनी अपूर्णताओं में 
यथासाध्य पूर्णता लाने का प्रयत्न करना होगा । फिर 
प्रयलों का तो सदैव ऐसा ही होना ज़रूरी है, जो उलटे 
हमारी अपूणता में बढ़ती न करे । 


इक्बाल वर्मा सेहर 


1 यंग-इंडिया (Young India) नामी पुस्तक से i 
i Civilisation: Its Cause and Cure नामी 
पुस्तक से । 
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अज्ञात 


किस अनजाने प्राशधन का अनूठा गान-- 
z जता है रातदिन कानों में सितार-सा । 
किस अनदेखे रूपबान्‌ का अनूप रूप-- 
हृदय पै छाया रहता है मृदु भार-सा। 


किसके लिये न-जाने अपने ही आप कभी -- 
आँसुओं की धार ही से बन जाता हार-सा । 
किसके लिये न-जाने सागर के ज्वार जैसा-- 
मानस के घट से छलकता है प्यार्सा । . 
सुधाकर दीक्षित 'सुधा' 


राव मालदेव 


ido १९९६ ( go Wo १४४२ ) 

(सिन्ध की तरफ़ से उच्च होत 

राव सालदेवजी से मदद प्राप्त करने की आशा से मार- 

चाड़ की तरफ़ चला और मार्ग में तीन दिन देरावर के 
क्रिले में रहा । 

५० ~ ~ 3 ७४ ü 

वहाँ से वह फलोदी होकर देईकर -नामक गाँव में 


हुमायू 
हुआ ) 


१. उस समय राव सालदेवजी का प्रताप बहुत ही बढ़ा- 
चढ़ा था ! तुजुक जहाँगीरी की भूमिका में लिखा हे कि “राव 
सालदेव एक बहुत बड़ा प्रभावशाली राजा था । उसकी सेना में 
८०,००० सवार थे । यद्यपि राना सांगा, जो कि बाबर से लड़ा 
था, धन ओर साज-पामान में मालदेव की समानता करता 
था, तथापि राज्य के विस्तार ओर सेना की संख्या में राव माल- 
देव उससे बढ़कर था । इसके अलावा जब-जब सालदेव के 
सैनिको का राना सांगा से मुक्राबला हुआ, तब-तब प्रत्येक बार 
विजय मालदेव के ही हाथ रही ॥--( देखो पृ० ७) 

तबकाते अकबरी में लिखा हे कि बादशाह हुमायूँ लाचार 
होकर मालदेव की तरफ़, जो उस समय हिंदुस्थान के बड़े राजाओं 
में था ओर जिसकी ताक्रत ओर फ़ोज की बराबरी दूसरा कोई 
राजा नहों कर सकता था, रवाना हुआ।--( देखो go २०५ ) 

२. यह क्रिला उस समय मारवाड़ ओर जैसलमेर को 


सरहद पर था और इस पर मालदेवजी का अधिकार था। 
हुमायूँ का आक़ताबची जोहर अपनी 'तज़करे अल्‌ वाक्रयात”- 
नामक पुस्तक में लिखता है कि 'देरावर के क्रिले को देखकर 


पहुँचा । और जोगीतर्थ पर मुकास किया । इस पर राव 
मालदेवजी ने भी अपने अतिथि के योग्य ही ख़िलझतल 
ओर मोहर आदि भेजकर उसका स्वागत किया तथा हर 
प्रकार से सदद देने का वादा कर बीकानेर का परगना खर्च 
के लिये सौंप देने की प्रतिज्ञा की इसो बीच शेरखाँ 
ने अपना वकील भेज सालदेवजी को अपनी तरफ़ मिलाने 
को कोशिश शुरू की । इससे हुमायूँ को संदेह हो गया 
ओर वह फलोदी होता हुआ ऊसरकोट की तरफ़ 
चला शया । 


॥ 


शेख अलीबेग ने बादशाह से पूछा कि क्या यह किला में ले 
£ इस पर उसने जवाब दिया कि इस क्रिलिको लेने से तो 
दुनिया का बादशाह न हो सकूगा, पर राव सालदेव ज़रूर 
नाराज़ हाँ जायगा ( अगरेजी अनुवाद go ५३ )। 

* यह गांव जोधपुर से ४ कोस ईशान कोन में है | 
t. हुमायू की बहन गुलबदन बेग़म-लिखित ( हुमायूँ- 
नामा ) इतिहास से इस घटना का उल्लेख हे । (नागरी-प्रचारिणी 
सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी-अजुबाद पृ» १०२) | 

२. फ्रारसी तवाराखा में लिखा हे कि शेरशाह के प्रलो- 
सनां से राव सालदेवजी ने हुमायू को पकड़कर उसके हाथ सौंप 


^n, ime 


देने का इरादा कर लिया था और इसी से जब हुमायूँ ऊमरकोट 


की तरफ़ भागने लगा, तब उन्होंने उसको पकड़ने के लिये 


अपनी सेना उसके पीछे रवाना की । परंतु इसमें उसे असफूल 
हो लोटना पड़ा । 


D 


d 


क“ 
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पहले लिखा जा चुका है कि वीरमदेव और भीस 
नित्य ही शरशाह को मालदेवजी के विरुद्ध भड़काते 


न 


मारवाड़ की हस्तलिखित ऐतिहासिक पुस्तकों में यह घटना 
इस प्रकार लिखी मिलती है -- 

शेरशाह से हारकर जत्र बादशाह हुमायूँ सालदेवजी से सहा- 
यता प्राप्त करने को जोधपुर के निकट आकर ठहरा, तब रावजी 
ने उसका बड़ा आदर-सत्कार किया । इसके बाद हुमायू ने 
जोधपुर के निकट रहना अहुचित समझ फलोदी में अपना 
मुक्काम करने की इच्छा प्रकट की । इसे इन्होने भी सहषे 
स्वीकार कर लिया। जब इसी के अनुसार वह देईभर से फलोदी 
को रवाना हुआ, तब मार्ग के आमों में होनेवाले उपद्रव को 
रोकने के लिये इन्होंने अपने कुछ सोनिक भी उसके Wis भेज 
दिए । परंतु शाही लश्कर को इससे उलटा यह संदेह हो गया 
के शायद ये लोग मागे में हमको सारकर शाही खज्ञाना लूटने 

ही साथ हुए हू । 

इसके बाद एक दुधेटना ओर हो गई । जिस समय हुसायू 
फलोदी पहुँचा, उस समय उसके कुछ सैनिका ने मिलकर एक 
गाय को मार डाला । इससे रावजी की सेना में घोर असंतोष 
फैल गया । यह देख हुमायूँ का संदेह ओर भी बढ़ गया ओर 
बह फ़लोदी को छोड़ सिंध की तरफ़ चल पड़ा । परतु रावजा 
सैनिकों ने समभा कि हिंदुओं के धर्मे का अपमान करने को 
ही शाही सोनेकों ने यह गोवध किया ६₹। इससे व लाग 
उत्तेजित हो गए ओर उन्होंने जाते हुए बादशाह का पाछा किया। 
सातलमेर में पहुँचते-पहुँचते दोनों पक्षा के बीच मुठभेड हो 
गई । परंतु अंत में अपने पुरुषों की संख्याधिकता के कारण 
हुमायूँ बचकर निकल गया ओर जैसलमेर होता हुआ ऊमरकोट 
जा पहुंचा । 

हमारी समभ में मारवाड़ की ख्यातों का लेख हों अधिक 
युक्किसंगत प्रतीत होता है, क्योंकि यादि वास्तव में राव सालदेव- 
जी शेरशाह से मिलकर बादशाह हुमायूँ को, जो कि अपने 
बिगड़े हुए समय में जोधपुर से ४ कोस के फ़ासले पर ठहरा 
हुआ था, पकड़ना चाहते, तो न तों 5०,००० सैनिकों के व्यूह 
से बचकर उसका निकल भागना ही संभव होता, न उसके फलोदी 
जाने के समय वे इतने थोड़े सेनिक ही उसके पौळे भेजते कि 
जिससे सातलमेर में इतनी आसानी से बह बचकर निकल जाता। 
अकबरनामे के अनुसार उस समय हुमाथू के साथ केवल २० 
अमीर ओर कुळ थोड़े अनुचर तथा सोनिक थे । उसमें यह भी 


2000 
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रहते थे । परंतु इस हुमायूवाली घटना से उन्हे इसके 
लिये और भी अच्छा मोका मिल गया । इस प्रकार 


लिखा है कि मालैव के बिरोध का हाल मालूम होने पर हुमायूँ 
ने तरदूदुदी बेगखौँ ओर मुनत्रमखॉ को कुछ फौज देकर हुक्म 
दिया कि वे लोग सामने जाकर मालेदेव की सेना का मार्ग 
रोके । परंतु ये अमीर रास्ता भूलकर दूसरी तरफ़ निकल गए । 
इससे असे ही बादशाइ फलोदी से चलकर सातलभेर के पास 
पहुँचा, वेस ही उसे मालदेव की सेना दिखाई दी । इस पर बाद- 
शाह ने ज़नानी सवारियों को पेदल करके उनके घोडे अपने 
सेनिकों को सवारी के [लिये दे दिए और उनके ३ दल बनाकर 
फ़तेहलीवेग को उसके ३-४ भाइयों के साथ शब्नुसेना के 
सामने भेजा । उसने भी तत्काल वहाँ पहुँच एक तंग जगह से 


निकलती हुई मालदेवजीं की सेना पर हमला कर दिया । इससे 


थोड़े ही देर के युद्ध भे राजपूत सेनिक परास्त होकर भाग गए d 
इसके बाद बादशाह जैसलमेर की तरफ़ रवाना हुआ ओर उसके 
वहाँ पहुँचते-पहुँचते रास्ता भूले हुए वे अभीर भी लौटकर 
उससे आ मिले । 
( देखो भाग 2,99 १८१) 
परन्तु “तबक्राते अकबरी में मालंदेवजी की सेना के सुक्राबले 
में जानेवाले शाही सैनिकों की संख्या कुल २२ ही लिखी है । 
यहाँ पर तबक्राते अकबरी की एक घटना का उल्लेल कर देना 
ओर सी उचित समभते हें । इससे राव मालदेवजी के वीर 
सैनिकों की वीरता का कुछ अनुमान हो जायगा-- 
जिस समय बादशाह EWU] मालदेव के इलाके से ऊमरकोट 
की तरफ़ रवाना हुआ, उस ससय राव के दो हिन्दू जासूस शाहीं 
सेना में आए हुए थे । परंतु जब वे पकड़े जाकर बादशाह के 
सामने लाए गए ओर बादशाह ने उनसे असली हाल जानने 
की कोशिश शुरू की, तब उन दोनों ने अपने को बंधन से छुड़- 
वाकर पास में खड़े हुए दो मतुष्यो के कटार छीन लिए ओर 
तत्काल शाही सेना के १७ पुरुषों ओर बादशाह की सवारी के 
घोड़े के साथ कई अन्य घोड़ों को मारकर वीरगति को प्राप्त हुए । 
(देखो पुर २०६) 


गुलबदन बेगम के हमायूंनामे से मी इस बात की पुष्टि 


होती हे । 


( देखो पूर्वोक्त अनुवाद go १०३ ) 
हुमायू के ऊमरकोट पहुँचने पर उसी की मदद से सोडा 
राजपूतों ने फिर से ऊमरकोट पर अधिकार कर लिया था । 
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उनके बहुत कुछ कहने-सुनने और प्रलोभन देने से fio 
सं० १६०० (So सन्‌ १४४३ ) में शेरशाह ने आगर 
से मालदेवजी पर चढ़ाई कर दी । इसकी सूचना पाते ही 
ये भी अपनी सेना तैयार कर अजमेर की तरफ़ आगे 
बढ़े और उसके आने की प्रतोक्षा करने लगे । उस समय 
रावजी के पास ८०,०००* वीर योद्धा थे । जब इनके इस 
प्रकार तैयार होकर सम्मुख रणांगण में प्रवृत्त होने का 
समाचार शेरशाह को मिला, तब उसका सारा उत्साह 
ठंडा पड़ गया और वह मार्ग से ही लोट जाने का 
विचार करने लगा । परंतु वीरमदेव आदि ने उन 
सरदारों को भी, जिनके प्रदेशों पर मालदेवजी ने ज़ब- 
रदस्ती अधिकार कर लिया था, शेरशाह से मिलाया 
आर हर तरह से उसका उत्साह बढ़ाकर पीछे लोटने से 
रोक दिया । इसके बाद शेरशाह ने एक सुभीते के स्थान 
पर अपनी छावनी डाळ दी और उसकी रक्षा के लिये 
रेत से भरे बोरों को चारों तरफ़ ऊपर-तले रखवाकर 
सुदृढ़ कोट-सा तैयार करवा लिया । क़रीब एक मास तक 
दोनों सेनाएँ मोरचे बाँधे एक दूसरे के सामने पड़ी 
रहीं। हाँ, समय-समय पर इन दोनों के बीच अनेक 
छोरे-बड़े युद्ध भी होते रहते थे, परंतु राव मालदेवजी की 
वीर राठोडवाहिनी के सामने शेरशाह की एक न चल्नो। 
इससे हताश होकर वह एक बार फिर लौट जाने का 
विचार करने लगा । यह देख वीरम ने उसे बहुत कुछ 
सम'भाया । परंतु जब इस पर भी वह सम्मुख युद्ध में 
लोहा लेने की हिम्मत न कर सका, तब अंत में वीरम ने 
उसे यह भय दिखाया कि यदि आप इस प्रकार घबराकर 
खौटगे, तो रावजी की सेना पीठ पर आक्रमण कर आपके 
बल को आसानी से नष्ट कर डालेगी । परंतु जब 
इतने पर भी शेरशाह युद्ध के लिये सहमत न हुआ, तब 
चीरमदेव ने एक कपटजाल रचा । उसने मालदेवजी के 
बड़े-बड़े सरदारों के नाम कुछ झूठे फ़रमान लिंखवाकर 
रावजी की सेना में. भिजवा दिए और साथ ही ऐसा 
प्रबंध करवा दिया कि वे सब फ़रमान उन सरदारों के 


१, तबक़ाते अकबरी आर तारीख फरिश्ता में राव मालदेवजी 
की सेना में ५०५००० सैनिकों का होना लिखा है । 
( देखो क्रमशः go २३२ ओर जिल्द १, go २२७ ) 


माधुरी 


[ वर्ष ८, खंड २, संख्या ५ 


पास न पहुँचकर रावजी के पास पहुँच गए । इससे 
रावजी को अपने सरदारों पर संदेह हो गया । यद्यपि 
सरदारों ने हर तरह से अपने स्वामी का समाधान करने 
की चेष्टा की, तथापि उनका संदेह निवृत्त हो सका और 
चे रात्रि में ही पीछे लौट पड़े । यह देख इनके जेता, 
कूपा आदि कई सरदारों ने गिररी ( जैतारण परगने के 
गाँव ) से पीछे हटने से इनकार कर दिया । उन्होंने 
निवेदन किया कि इसके आगे का प्रदेश तो स्वयं आपने 
ही विजय किया था, अतः यदि उसे छोड़ दिया जाय, 
तो हमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती । परंतु यहाँ से 
पीछे का देश आपके और हमारे पूर्वजों का विजय किया 
gv है, इसलिये यहाँ से हटना हमें किसी प्रकार भी 


१. मारवाड़ की ख्याती में लिखा हे कि इधर तो 
वीरम ने इन फ़रमानों को ढालों के अन्दर की गद्दियों में सिल- 
वाकर उन्हें अपने युप्तचरो द्वारा मालदेवजी के सरदारों के 
हाथ बिकवा दीं ओर उधर रावजी को सूचना दी कि यद्यपि 
आपने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है, तथापि में आपको 
सूचना दे देना अपना कर्तव्य समभता हूँ कि आपके सारे 
सरदार शेरशाह से मिल गए हें । यादि आपको विश्वास न 
हो तो, उनकी नई ढालों की गद्दियों फड़वाकर स्वयं देख लें । 
इस पर राबजी ने जब वे ढाले मँगवाकर उनकी गद्दियाँ खुलवाई, 
तब उनमें से बे जाली फरमान निकल आए । 

मारवाड़ की तवारीख में यह भी लिखा हे कि जिस समय 
यह कपट रचा गया था, उस समय बादशाह का सुक्राम सुमेल 
ओर मालदेवजी का गिररी में था । 

मुन्तखबुललुबाब में लिखा हे कि ये जाली पत्र चालाकी से 
राव के पास पहुँचा दिए गए थे । इनमें एक पत्र गोविंद (कूपा) 
के नाम का भी था p इस गोविंद ( कूपा ) ने राव के युद्धस्थल 
से हट जाने पर पठानों से ऐसी वीरता से युद्ध किया कि उनके 
हज़ारों आदमी मार. डाले । साथ ही उसके हमलों से शरशाह 
की फौज के पेर sus गए ओर बह. युद्धस्थल से भाग ही 
चुकी थी कि इतने में नई फोज के साथ जलालखाँ जलवानी 
एकाएक वहाँ आ पहुँचा । इससे पठान विजयी हो गए । 

(देखो जिल्द १, go १००-१०१) 


कहा-कहीं पत्रों के साथ ही सामान खरीदने के बहाने 


. रावजी की सेना में फौरोज्ञी सिक्कों के भिजवा देने का भी 


उल्लेख मिलता है । 
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^w 


यदा 


ज्येष्ठ, ३०६ qo सं० ] 


अंगीकार नहीं हो सकता । इसपर भी मालदेवजी को 
उनके कहने पर विश्वास नहीं हुआ और वे जोधपुर की 
तरफ़ रवाना हो गए | यह देख जेता, कूँपा आदि कुछ 
सरदार १२,००० सवारों के साथ पलट पड़े और रात्रि के 
अंधकार में ही शेरशाह की सेना पर हमला कर देने को 


रवाना हुए । परंतु भाग्य की कुटिलता से ये लोग 
- अंधकार में मार्ग भूल गए, अतः प्रातःकाल के समय 


इनमें से आधे के क़रीब योद्धा सुमेल के पास शेरशाह 
के मुकाबले पर पहुँचे । यद्यपि ऐसे समय ६,००० 
राजपूत सैनिकों का ८०,००० पठान सैनिकों से 
भिड़ जाना बिलकुल ही अनुचित था, तथापि वीर 
राठोड़ों ने इसकी कुछ भी परवा नहीं की और 
अपनी मर्यादा की रक्षा के लिये शत्रुसेना में घुसकर 
वह तलवार बजाई कि एक बार तो पठानां के पैर तक 
उखड गए । शेरशाह भी अपनी इस पराजय से दुखित 
हो भागने को तैयार हो गया । परतु इतने ही में उसका 
एक सरदार जलालख़ाँ जलवानी एक बड़ी और ताज़ा- 
दम फ़ौज लेकर वहाँ आ पहुँचा । राठोड सरदार तो 
पहले से ही संख्या में अल्प थे और अब तक के युद्ध 
में उनकी संख्या और भी अल्पतर हो चुकी थी । इससे 
पासा पलट गया । सारे-के-सारे राठोड योद्धा अपने देश 
आर मान की रक्षा के लिये सम्मुख रण में जूककर मर 
सिटे । जब यह संवाद शेरशाह को मिला, तब इस पर 
पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ; परंतु कुछ देर बाद 
उसके दिल का बोझ हलका हो जाने पर उसके मंहसे 
ये शब्द निकल पड़े — 


१. तबक़ाते अकबरी में २०,००० सैनिक लिखे हैं । 
परंतु उसमें यह भी लिखा हे कि इन बीस हज़ार सवारों में से रात 
में रास्ता भूल जाने के कारण सिफ ५ या ६ हज़ार सवार शेरशाह 
की सेना के क़रीब पहुंचे । बड़ी घमसान लड़ाई ES । यहाँ तक 
कि राजपूत घोड़ों से उतरकर शरशाह की फाज से चिसट गए ओर 
कटार तथा जमधर से ,खूब लडे । परंतु शेरशाही फोज बहुत 
ज्यादा थी । इसी से उसने चारों ओर से घेरकर बहुत-से राज- 
पूतो को मार डाला । इस फ़तेह के पीछे, जो शेरशाह की ताक़त 
से बाहर थी, वह ( शेरशाह ) रणथंभोर की तरफ़ रवाना 
हुआ ।--( देखो go २३२ ) 

२. इस युद्ध का हाल अधिकतर फारसी तवारीख फरिश्ता 
ओर मुन्तखिबुललुबाब से ही लिया गया है। 


राव मालदेव 


६१४ 


“ख़ुदा का शुक्र है कि किसी तरह फ़तह हासिल हो 


गई, वरना मैंने एक मुट्टी बाजरे के लिये हिंदुस्थान की 
बादशाहत ही खाई थी ।”' 

जिस समय राव मालदेवजी को अपने सरदारा की 
इस वीरता और स्वामिभक्ति का सचा समाचार मिला, 
उस समय वे बहुत ही दुःखी हुए। परंतु समय हाथ से 
निकल चुका था। साथ ही प्रधान-प्रधान सरदार भी 
युद्ध में मारे जा चुके थे । अतः सिवा चुप रहने के 
यर कोडं माग ही नहीं था। इससे वे सिवाने की तरफ़ 
चले गए । 

इस प्रकार कपट ओर भाग्य की सहायता से विजयी 
होकर शेरशाह ने जोधपुर के क्रिले को घेर लेने का प्रबंध 
किया । यद्यपि वहाँ के सरदारों ने भी बड़ी बहादुरी के 
साथ इसका सुक्राबला किया, तथापि अंत में वे सब-के-सब 
मारे गए । इस प्रकार वि० सं० १६०१ (Eo स० 
१५४४ ) में यह क्रिला भी शेरशाइ के अधिकार में चला 
गया ! इसी अवसर पर उसने मेडता राव वीरमदेव को 
और बीकानेर राव कल्याणमलजी को ज्ञौटा दिया, 
तथा अपनी विजय की यादगार में जोधपुर में दो मस- 
जिदं बनवाने की आज्ञा dra इनमें की एक तो क़िले 
पर और दूसरी थूलेलाव तालाब के पास बनवाई गई 
थी । इसी प्रकार उसके सेनापति ने क्रिले के उत्तर-पूर्व की 
तरफ़ से बाहर आने-जाने के लिये एक रास्ता भी निकाला 
था । इसके बाद चारों तरफ़ अपने थाने बिटाकर और 
जोधपुर का प्रबंध खवासख़ाँ को सौंप कर वह (अजमेर से) 


( तवारीख फ़रिश्ता भा० १, go २२७-२२८ ओर मुन्तः 
खिबुललुबाब हिस्सा १, पु० १००-१०१.) 

१. उस समय क्रिले की रक्षा करने में जो बड़े-बड़े सरः 
दार मारे गए थे, उनमें के कुछ की छतरिया अब तक क्रिले में 
विद्यमान हैं । 

२, पहली ससाजद का चिह्कस्वरूप एक छोटा-सा पीर 
का स्थान जेपोल से क्रिले में घुसते ही दाहिने हाथ की तरफ़ अब 
तक मौजूद है ओर दूसरी का अवशिष्टांश शहर में फुलेलाब 
तालाब के दरवाज़े के भीतर का पीर का ताक है । 

३. ख्यातां के अनुसार उसी समय नागोर पर भी शेर- 
शाह का अधिकार हो गया था । 

Y. इसकी क़बर आजकल शहर में खवासखाँ ( खासगा ) 
पीर की दरगाह के नाम से प्रसिद्ध है । 


AL C. MIS pi. dbi. 


६१६ माधुरो 


रणथंभोर की तरफ़ चला गया । परंतु वि० सं० १६०२ 


(इे० स० १५४९) में ही कालिजर में उसकी ou 
हो गई । " 

क़रीब डेढ वर्ष तक तो मारवाड़ में मुसलमानों का ही 
ज़ोर रहा । परंतु इसके बाद राव सालदेवजी ने जालोर 
ओर परबतसर के परगनों से सेना संग्रह कर पाती- 
नामक गाँव (भाद्राजख के पास ) में अपना निवास 
क्रायम किया और कुछ समय के भीतर सब प्रबंध ठीक 
हो जाने पर वि० do ५६०३ (o wo १९४६) में 
भांगेसर ( पाली परणने ) के शाही थाने पर इमला कर 


, दिया । कुछ ही देर के घमसान युद्ध के बाद पठान भाग 
STE । इस प्रकार वहाँ पर रावजी का अधिकार हो 


ज्ञाने पर इन्होंने जोधपुर से भी पठानो को मार 
भगाया । 

अगले वर्ष ( वि० सं० १६०४, ई० qo १९४७ में ) 
इनकी लेना ने हम्भोर से फलोदी छीन ली । 

इसी वर्ष राव मालदेवजी के और उनके ज्येष्ट पुत्र 
रामसिंह के बीच मनोमालिन्य हो गया । इससे इन्हों- 
ने रामसिंह और उसकी माता (कछवाहीजी) को गू'दोज 
( पाली परगने) में भेज दिया । भटियानी उमादे ने इस 
रास को अपना दत्तक पुत्र मान लिया था । इसलिये 
वह भी उसी के साथ वहाँ चली गई | 

ख्यातों से ज्ञात होता है कि वि० सँ १६०% ( ई० no 
१९४८) में रावजी की आज्ञा से जैतावत राठोड प्रथ्वीराज 
ने फिर मुसलमानां को भगाकर अजमेर पर अधिकार कर 
लिया था । यह देख महाराना उदयसिंहजी ने उसे इनसे 
छीन लेने के लिये अपनी सेना रवाना की । परंतु युद्ध में 
हारकर उसे लोटना पड़ा । 

fao cio १६०७ ( ई० Wo १४०) में माजदेवजी 
ने राटोड़ नगा और बीदा को सेना देकर पौकरण पर 
Lx d करने के लिये भेजा । उस समय वहाँ पर 


१. यह राव सूजाजी का पोत्र और नरा का पुत्र था । 

२, कुछ दिन बाद महाराणा उदयसिंहजी ने अपने 
जामाता राम को मेवाड़ में बुलवाकर अपने पास रख लिया ओर 
बाद में उस केलवा की जागोर दी । इस पर वह भी sucer 
वहीं जाकर रहने लगा । 

३. ये बाला राठोड भारमल के पुत्र थे । 


[ वर्ष ८, खेड २, संख्या ५ 


जैतमाल' का अधिकार था । यद्यपि उसने भी रावजी 
की सेवा का सामना करने में कोई कसर उठा न रक्खी, 
तथापि अंत में वहाँ पर मालदेवजी का अधिकार हो गया 


ES e ७ ~ 
. और जैतमाल केंद कर लिया गया । परंतु जब कुछ ही 


समय बाद उसे छुटकारा मिला, तब फिर उसने अपने 
श्वसुर जैसलमेर के रावल मालदेवजी की सहायता से 
फलोदी पर अधिकार कर लिया । इसकी सूचना पाने 
पर स्वयं राव मालदेवजी ने फलोदी पर चढाइ की । 
यद्यपि जैतमाल के सहायक भाटियों ने फज्ञोदी की रक्षा 
का बहुत कुछ उद्योग किया, तथापि राठोड वीरों के 
सामने उन्हें भागना पड़ा और वहाँ पर फिर मालदेवजी 
का अधिकार हो गया । जिस समय ये भागे हुए भाटी 
मार्गे में वाइड्मेर के पास पहुँचे, उख समय इनकी 
चिश्रंबलित दशा को देख वहाँ के रावत भीम ने इनके 
१,००० dz पकड़ लिप्‌ । परंतु रावजी की आज्ञा के 
अनुसार कुछ ही दिन बाद राठोड जैसा और जैतावत 
पृथ्वीराज ने आकर भोम से वे ऊँट छीन लिए । इस 
अवसर पर रावत भोम स्वयं भी पृथ्वीराज के हाथ से 
घायल होकर पकड़ा गया । परंतु रावजी के पास लाए 
जाने पर उन्होने उसे छोड़ दिया और पृश्चीराज की 
वीरता से प्रसन्न होर उसे अपने सेनापति का 
qz दिया । | 

परंतु रावत भीम ने इस अपमान का बदला लेने के 
लिये बाहड़मेर पहुँचते ही मालदेवजी के राज्य में उपद्रव 
शुरू कर दिया । यह देख वि० do १६०३ (o स० 
१५५२ ) में रावजी ने राठोड़ रतनसो और सिंघण 
को सेना देकर बाहड़मेर पर अधिकार कर लेने की आज्ञा 
दी । इसी के अनुसार उन्होंने वहाँ पहुँच बाहड़मेर और 
कोटड़े पर अधिकार कर लिया । रावत भीम हारकर 
जैसलमेर पहुँचा और उसने रावलजी से कहा कि 
बाहड़मेर और कोटड़ा जैसलमेर के द्वाररूप हैं । यदि 
यहाँ पर मालदेवजी के y जम गए, तो कुछ काल में ही 


` वे जैसलमेर को भी दबा बैडेंगे । अतः आपको पुराना 
CUR 80 0000 REST आल त्यापकी पुराना 


१. यह राव सूजाजी के पुत्र नरा का पोत्र और गोविंद- 
दास का पुत्र था । तथा समय-समय पर मालदेवजी के राज्य 
में लूटसार किया करता था । इसी से यह चढाई की गई थी। 

२. कर्हो-कहों पर पूंगल के भाटी जसा का भो फलादो 
पर चढ़ाई करना ओर हारकर लौटना लिखा मिलता हे । : 


i] 


हँ 99] 


- 


ज्येष्ठ, ३०६ qo सं० ] 


राव मालदेव 


eis 


वेर भलकर' मेरी सहायता करनी चाहिए। यह सुन 


रावल मालदेवजी ने अपने पुत्र हरराज को सय सेना के 
उसके साथ कर दिया । जब इसकी सूचना रावजी को 
मिली, तब इन्होंने भी रतनसी ओर सिंघण को उनका 
सामना करने की आज्ञा भेज दी । युद्ध होने पर कुछ 
समय तक तो भाटिंयों ने भी जमकर राठोडाँ का सामना 
किया ; परंतु अंत में उनके पैर उखड़ गए और भीम 
का सारा साज-सामान लूट लिया गया । 

जेसलमेरवाले अब तक दो बार मालदेवजी के विरुद्ध 
सेना मेज चुके थे । अतः राव मालदेवजी ने उन्हें दंड 
देने का निश्‍चय किया । इसी के अनुसार जब सेना की 
तैयारी हो चुकी, तब इन्होंने चांपावत (भैखँदास के पुत्र) 
जैसा और जैतावत पृथ्वीराज को जैसलमेर पर चढाइ 
करने की आज्ञा दी । इन दोनों ने वहाँ पहुँच जेसलमेंर 
को वेर लिया । इसके खाद कुछ ही दिनों के धावों में 
नगर पर राठोड़ों का अधिकार हो गया ओर रावलजी को 
क्रिले में घुसकर बेठना पड़ा । अंत में रावलजी ने दण्ड के 
रूप में कुछ रुपए देकर राव मालदेवजी से सुलह कर ली । 

füo do १६१० ( So स० १९४३ ) में सालदेवजी 
ने वीरमदेव के पुत्र और Wed के शासक जेसल को 
जोधपुर में उपस्थित होने की आज्ञा भेजी , परंतु जब 


१. यह पुराना वेर भागते हुए माटियौं से १,००० ऊँटों 
के छीन लेने का था । इसका उल्लेख ऊपर आ चुका हु । 

२. कहते हैं कि इस युद्ध में एक बार पृथ्वीराज एक 
बड़ के दरख्त की आड़ से शत्रुओं पर आक्रमण कर रहा था d 
अतः शत्रुओं ने उस बड़ को ही काट डालने का इरादा 
किया । परंतु वीर पृथ्वीराज ने उन्हें सफल नहीं होने दिया । 
इसी से बह्‌ बड़ का वृक्ष पृथ्वीराज के बड” के नास से मशहूर 
हो गया । 

' ३, किसी-किसी ख्यात में मालदेवजी का त्रि० do 
१५०३ (ई० स० १५४६ ) में भी Wed पर फाज भेजना 
आर उसी समय बीकानरवालों का भेड़तेवालो की सहायता 
करना लिखा मिलता हे । परंतु वि> do १६१० ( ई० qo 
१५५३ ) की चढ़ाई के समय उक्त सहायता का उल्लेख छोड़ 
दिया गया हे । इसा प्रकार राव वीरम को मृत्यु का समय भी 
कहीं पर बि० Wo १६०० ओर कहाँ पर १६०४ 
मिलता है । | 


लिखा 


उसने इस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया; तब रावजी ने 
sx होकर स्वयं मेड़ते पर चढ़ाई की और उक्त नगर को 
घेर लिया । यह देख जयमल भी युद्ध के लिये तैयार 
हुआ । इसी बीच दूत द्वारा उसने बीकानेर के राव 
कल्याणमलजी के पास भी सहायता के लिये सेना 
भेजने की प्रार्थना लिख भेजी । युद्ध होमे पर यद्यपि 
एक बार तो नगर पर शावजी की सेना का अधिकार हो 
गया, तथापि बाद में बीकानेरवालो की सहायता पहुँच 
जाने से इन्हें वहाँ से लौट आना पड़ा । इस युद्ध में माल- 
देवजी का सेनापति प्रथ्वीराज और भारमल का पुत्र 
राठोड़ नगा सारा गया था । अतः वीर देवीदास ने अपने 
भाई पृथ्वीराज का बदला लेने का विचार कर मालदेवजी 
से मेड़ते पर चढ़ाई करने की आज्ञा साँगी । इन्होंने भी 
उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और अपने पुत्र चंद्रसेनजी 
को सेना देकर उसके साथ कर दिया । ये लोग मार्ग के 
गाँवों को लटते हुए मेड़ते पहचे । यह देख जयमल भी 
युद्ध के लिये तैयार हो गया । इसी अवसर पर विवाह 
करने को बीकानेर जाते हुए महाराना उदयसिहजी उधर 
झा निकले और उन्होंने इस गृहकलह को शांत करने 
के लिये समझा-बुझाकर देवीदास को ठो जोधपुर की 
तरफ़ लौटा दिया और जयमल को अपने साथ ले लिया । 
इससे मेड़ते पर विना युद्ध के ही मालदेदजी का अधि- 
कार हो गया । 

पहले लिखा जा चुका है कि वि० do १४६५ ( do 
Wo १४३८ ) के पूर्व ही जालोर पर बल्लोचों का अधिकार 
हो गया था और पठान भागकर गुजरात की तरफ़ चले 
गए थे। परंतु वि० सं० १६०६ (Eo wo १५९२ ) के 
क़रीब सल्िकरवाँ की अधीनता में पठानों ने जालोर पर 
प्रस्याक्रमण कर वहाँ के बहुत-से बल्लोचों को सार डाला । 
इस पर बल्लोचों के कामदार गंगादास ने सींचलों से 
मिलकर म'लदेवजी से सहायता मांगी । इन्होंने भी 
अपनी सेना के द्वारा उन्हें किले से सही-सलासत 
निकलवाकर पाडन ( गुजरात में ) पहुँचचा दिया और 
जालोर के किले पर अपना अधिकार कर लिया । परंतु 
राठोड़ सेना उस fus में पूरी तौर से अपने पैर भी न 
जमाने पाई थी कि मल्लिक्खों ने उस पर प्रत्याक्रमण 
कर दिया । पठान लोग क्रिले में रह दुकने के कारण वहाँ 


की हर एक बात से परिचित थे। cre: राडोडो को 


| tc 


लाचार होकर क्रिला छोड़ देना पड़ा। यह घटना वि० सं ० 
१६१० (Zo स० १९९३) की है। इसके कुछ काल बाद ही 
अगली पराजय का बदला लेने के लिये रावजी की सेना 
ने फिर जालोर पर चढ़ाई की । मलिकख़ाँ क्रिला छोड- 
कर भाग गया । और वहाँ पर रावजी का अधिकार हो 
गया । परंतु दो वर्ष बाद इधर-उधर के लोगों को जमा- 
कर मलिकखाँ ने एक बार फिर क्रिले पर चढ़ाई कर दी । 
यद्यपि इस अचानक होनेवाले आक्रमण से मालदेवजी 
की सेना क़िले में घिर गईं, तथापि वह बराबर सात दिन 
तक शत्र, का सामना करती रहो । परतु इसी बीच इधर 
तो रसद की कमी हो गई और उधर क़िले के कुछ अन्य 
नित्रासी विश्‍वासघात कर पठानो के प्रल्लोभनों में पड़ गए। 
इस पर लाचार हो राठोइ-सेना को es छोड़ना पड़ा' | 
विंश Wo १६१३ (Eoo १५६) में राव 
माल्लदेवजी ने बगड़ी के ठाकुर जैतावत देवींदास की 
अधीनता में हाजीख़ाँ पर सेना भेजी । यह देख उसने 
सहाराना उदयसिहजी से सहायता माँगी, उन्होंने भी इसे 
स्वीकार कर अपने सैनिक उसकी मदद में भेज दिंए। 
राठोड सेनानायक ने पहले से ही अपनी सेना की संख्या 
कम होने और महाराना के हाजीख़ाँ से मिल जाने के 
कारण युद्ध करना उचित न समका । महाराना की मदद 
से इसी अवसर पर जेमल ने भी मेड़ते पर फिर से 
अधिकार कर लिया । परंतु इसके कुछ ही दिनों बाद राना 


उदयसिंइजी के और हाजीख़ाँ के बीच झगड़ा हो गया? 
_उदयासहजा क आर हाजाखा क बाच झगड़ा हो गया _ 


१, तारीख पालनपुर । जिल्द १, पृ० ७३-७६ | 
२. वि० do १६१२ के श्रावण ( ई० स० १५५५ 
की जुलाई ) में ईरान की सेना की मदद से हुमायूँ ने देहली 
ओर आगेर पर फिर अधिकार कर लिया था । परंतु वि» सं० 
१६१२ के माघ ( ई० स० १५५६ की जनवरी ) में उसकी 
pg हो गई और उसका पुत्र अकबर गद्दी पर बैठा EU पर 
'पठान हाजीखो ने जो शेरराह का गुलाम था अलवर से आकर 
अजमेर और नायोर पर अधिकार कर लिया । उस समय अजमेर 
रानाजी के अधिकार में था । 
( इंलियट्स हिस्ट्री आफ इंडिया भा० ६, go २१) 
२. कहते हं कि महाराना उदयसिंहजी ने मालदेवजी के विरूद्ध 
दी हुई मदद क बदले हाजीखों से रंगराय-नामक नतिकी को 
मांगा था । परंतु हाजोखों के उसको देने से इनकार कर देने पर 
रानाजी न'राज़ हो गए ओर उस पर चढाई कर दी । 


माधुरी 


[ वर्ष ८, खंड २, संख्या ५ 


आर स्त्रयं महाराना ने बीकानेर के राव कल्याणमलजी 
और जयमल को साथ लेकर हाजीख़ाँ पर चढ़ाई कर दी । 
यह देख खान ने मालदेवजी से सहायता चाही । इस 
पर रावजी ने भी पहले के अपमान का बदला लेने के 
लिये देवीदास की अधीनता में १,४०० सवार हाजीख़ाँ 
को मदद को भेज दिए । हरमाडा गाँव ( अजमेर प्रांत ) 
के पास पहुँचने पर रानाजी के सेना से इनका मुक़ाबला 
हुआ । यद्यपि सीसोदिए सरदार भी बड़े बहादुर थे, 
तथापि वे राठोड़ों की तलवार का तेज न सह सके और 
कुछ ही देर बाद युद्ध से भाग खड़े हुए । इस युद्ध में 
रानाजी की तरफ़ के योद्धाओं में बालेचा qs भी 
मारा गया था । यह युद्ध वि० do १६१३ की फागुन 
वदि & ($e स० १११७ की २४ जनवरी) को 
हुआ था । 

इसी बीच रावजी ने मेड़ते पर भी एक सेना भेज दी 
थी । अतः जिस समय जयमल लोटकर मेड़ते पहुँचा, 
उस समय तक वहाँ पर भी मालदेवजी का अधिकार 
हो चुका था और राव मालदेवजी का पुत्र जैमल 


१, ख्यातों में लिखा है कि बालेचा सूजा मेवाड़ से आकर 
मालंदेवजी की सेवा में रहने लगा था । परंतु जिस समय इन्होंने 
वि० do १६०७ ( $o स० १५५० ) के करीब कुंभलगढ़ 
पर चढ़ाई की, उस समय वह इनका साथ देने से इनकार कर 
मेवाड़ को वापिस लोट गया । इस पर महाराना ने उसे फिर 
अपने पास रख लिया । जिस समय रावजी ने देवीदास को इस 
युद्ध में भेजा था, उस समय उसे सूजा से बदला लेने का खास 
तौर से आदेश दे दिया था । इसके बाद जब मेवाइ की सेना को 
परास्त कर शौर सूजा को मारकर देवीदास वापिस लोटा, तब 
रावजी ने उसकी वीरता की बडी प्रशंसा की और उसे मेड़ते की 
रक्षा के लिये भेज दिया । 

२, इसी वर्ष ( वि० do १६१२=ह्‌० do 8६४=ई० 
Wo १५५७ में) अकबर की आज्ञा से मुहम्मद कासिमखाँ नेशाः 
पुरी ने हाज्ञीखाँ से अजमेर ओर नागोर छीन लिया । 

( इलियट्स हिस्ट्री आफ इंडिया, भा० ६, go २२) 

३. वि० do १६१५( ई०स० १५४८ ) का एक 
शिलालेख इस महाराज कुमार जेमल का WEN परगने के 
रेण-नामक गाँव से मिला हे । इसमें राव मालंदेवजा के राज्य 
समय उक्त रांजकुमार ( जमल ) द्वारा भूमिदान किए जाने का 


= 
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अर बीरवर देवीदास वहाँ की रका पर नियत थे । 
इससे उसे Hed की आशा छोड़कर महाराना के पास 
वापस लौट जाना पड़ा । इस पर उदयसिंहओ ने भी 
उसकी वीरता और सेवाओं का बिचारकर उसे बदनोर 
की जागीर दे दी । 

वि० सं० १६१४-इ० do १६४%९७८हि० do ३६% 
में कासिमखान (अजमेर के सूबेदार) की आज्ञा से सेयद 
मैहमूदबाराइ और शाह कुलीख़ोँ ने जैतारण पर चढ़ाई 
की । इस पर वहाँ के स्वाम उदावत रतनसी ने 
मालदेवजी से सहायता माँगी । परतु रावजीने उससे 
sr होने के कारण इधर ध्यान ही नहीं दिया । 
इससे युद्ध में रतनसी मारा गया और जैतारण पर 


_ मुसलमानों का अधिकार हो गया? । 
ओर साथ ही इस दान का जगमाल द्वारा पालन किए जाने का 


उल्लेख हे । इस लेख म का जगमाल मेड़तिया राठोड़ जय- 
मल का छोटा भाई था और उसको मालंदेवजी ने Wed का 
आधा हिस्सा जागीर में दे दिया था । वि० do १६१८ (ई० 
स०१५६१) में जब बादशाह अकबर की सेना ने मेडता विजय 


करते समय मालकोट की दीवार को सुरंग से उड़ा दिया, उस समय | 


यह जगमाल अपने कुट्ंबियों के साथ बाहर निकल गया था । 

१, कहीं कहीं वि» do १६११ के आश्विन (ई० 
Wo १५५४ के सितिबर ) सास में इस जागीर का दिया जाना 
लिखा हे । इससे ज्ञात होता है कि जिस समय देवीदास ओर 
महाराजकुमार चंद्रसेनजी ने मेड़ते पर चढाई की थी ओर 
सहाराना उदयसिंहजी बींच-अचावकर जयमल को अपने साथ 
बीकानेर ले गए थे, उस समय वहाँ से उदयपुर लोटने पर ही 
शायद यह जागीर उसे दी गईं होगी । 

२. (do Wo १६१० ($o Ho १५५३ ) में मेड़ता 
विजय करते समय यद्यपि रतनसी राव मालदेवजी की तरफ़ 
से युद्ध में सम्मिलित हुआ था, तथापि लड़ाई के समय उसने 
जयमल के पक्ष के ऊदाबत इूँगरसी को वार में आ जाने पर 
सी अपना कुट्ंबी समझ छोड़ दिया था । इसी से मालेदेवजी 
उससे नाराज़ हो गए थ। 

३, इालियट्स हिस्ट्री आफ इंडिया भा ० ६, go २२ 
( अकबरनामा दफा २, go ६६) 

«ware की ख्यातों में इस घटना का कासिमखां द्वारा 
वि० सं० १६१६ (ई० qo १५५९) में होना लिखा हे | 
परंतु यह ठीक प्रतीत नहीं होता । 


राच मालदेव 


६१६ 


इसके बाद राव मालदेवजी ने deu में के वीरमदेव 
आर जयमल के बनवाए हुए स्थानों को गिरवाकर वहाँ 
पर एक नया क़िला बनवाया और उसका नाम अपने 
नाम पर मालकोट रक्खा । साथही वहाँ के नगर को भी 
नए सिरे से बसाया । 

ख्यातों से ज्ञात होता है कि वि० do १६१६ ( ई० 
Wo ११४३ ) में जैतावत देवीदास को जालोर पर चढ़ाई 
करने की आज्ञा दी गई थी। इसी के अनुसार पहले 
तो उसने बिहारी पठानो से जारोर छीन लिया और 
इसके बाद बदनोर पर भी आक्रमण कर दिया । इससे 
जैमलजी को zu प्रदेश छोड़ देना पड़ा । 

वि» do १६१८ (Eo स० १६२) में जिस 
समय अकबर बादशाह अजमेर को आता हुआ मार्ग 
में सांभर ठहरा हुआ था, उस समय जयमल जाकर 
उससे मिला और अपना सारा वृत्तांत कहकर अपने 
पैतृक us Hed पर अधिकार करने में सहायता चाही । 
बादशाह ने भी आपस की फूट से अपने पिता का बदला 
लेने का अवसर आया देख तत्काल ही मिरज्ञा शर- 
फुद्दीन को मय सेना के उसके साथ कर दिया। 
इन लोगों ने मेड़ते पहुंच वहाँ के क्रिले को घेर 
लिया । परंतु कई दिन बीत जाने पर भी जब 

१, तबकाते अकबरी में लिखा है-- 

जब हि० ६६७ (वि० do १६१७=६०.स° १५६० 
में बादशाह अकबर खानखानान्‌ बेहरामखाँन से नाराज हो 
गया, तब उसको हज का बहाना करना पड़ा। परंतु जिस 
समय वह इस यात्रा के लिये गुजरात की तरफ़ चला, उस समय 
उसे खयाल आया कि इस माग में तो मेरा प्रबल शत्रु जोधपुर 
का राजा मालंदव निवास करता है, जिसके पास बहुत अधिक 
साज-सामान हे । यह सोच उसने अपना रास्ता ही बदल 
लिया ओर धह नागोर से बीकानेर चला गया। वहाँ पर 
कल्याणमल और उनके पुत्र रायसिंह ने उसकी बड़ी मेहमा- 
नदारी की । अतः वहाँ पर कुछ दिन आराम कर वह पंजाब 
की तरफ़ चला गया । (- देखो go २५२ ) 

२. कहीं-कहीं यह भी लिखा है कि राव मालदेबजी ने 
अपने महाराजकुमार चंद्र्सेनजी को सेना देकर मेड़तेवालों की 
सहायता के लिये भेज दिया था । परंतु वहाँ पहुँचने पर उनके 
साथ के सरदार अपने से कहां बडी शाही सेना से सामना 
करना हानिकारक जान उन्हें जोधपुर वापस ले आए । 


वे लोग राठोड़ों की वीरता के सामने सीधी 
तरह झिले पर अधिकार न कर सके, तब उन्होंने mi 
लगाकर क़िले का एक qui ही उड़ा दिया । इसके बाद 
` शाही सैनिक इस रास्ते से अंदर घुसने का जी तोड 
HU करने लगे । परंतु मुद्दी-भर राठोड़ बीरों ने वह 


बहादुरी दिखलाई कि शाही सेना को ठिठककर रुक | 


जाना पड़ा । रात्रि में युद्ध बंद हो जाने पर क्रिलेवालों 
ने भी बड़ी कोशिश के साथ वह qu फिर से खड़ा कर 
खिया, इससे शाही सेवा का सब प्रय विफल हो गया । 
परंतु इसके कुछ दिन बाद जव क्रिले की रसद बिलकल 
हा समास हो चुकी, तब बचे हुए राठोड़ों ने क्रिला छोड़- 
कर बाहर निकल जाने का इरादा प्रकट किया । शाही 
सेना के अफ़सर तो इन बीरों की बीरता का सोहा पहले 
से ही मान चुके थे। अतः उन्होंने भी इसमें किसी 
प्रकार की आपत्ति नहीं की और वे क्रिले के दरचाज़े से 
हटकर खड़े हो गए | इस पर जगमाल तो क्रिले से 
निकलकर चला गया । परंतु जिस समय देवीदास 
अपने ३०० सवारों-खहित शाही सेना के सामने से जाने 
लगा, उस समय लोगों के भड़काने से मिरज्ञा ने अपनी 
प्रतिज्ञा तोइ दी और उसके निकलने पर उसका पीछा 


` इसी प्रकार ख्यातों में यह भी लिखा है [कि मेड़तेवालों क॑ 
सहायता क लिग रीयां के राठोड सॉवलदास ने भी अपनी सेना 
लकर अचानक ही शाही फाज पर हमला कर दिया था । परंतु 
युद्ध मं घायल हो जाने के कारण उसे लोट जाना पड़ा । इसका 
बदला लेने को यवन सेना के एक भाग ने जाकर रीयां को घेर 
लिया । इन्हीं के साथ के युद्ध में सांवलदास मारा गया । 

१. अकबरनाम म [लेखा ह कि उस समय मेडते पर 
मालदेव का अधिकार था, जो कि उस समय के सबसे बड़े 
राजाओं में से था ओर उसकी तरफ़ से वहाँ की रक्षा का भार एक 
बड़े सरदार जगमाल को सोपा हुआ था । साथ ही उसकी मदद 
के लिये ५०० सवारों के साथ वीखर देवीदास भी नियत था । 

( देखो भा० २, go 280) 
तबकाते अकबर स उस समय सेड़ते के क्रिले का जमल के 
अधिकार में होना लिखा है ।--( देखो go २५६ ) यह ठीक 
नहा ह । उस सम्यक बहा क एक्रलदार का नास जगमाल हाथा । 
खकबरनामे मं यह भो लिखा हे के देवीदास सोध क विरुद्ध 
अपना साज-सासान जलाकर क़िल से निकला था । इसालिये 


xo माधुरी [ वर्षे ८, खंड २, संख्या ५ 


किया । कुछ ही दूर जाने पर जब देवोदास को इस 
बात का पता चला, तब वह वीर राठोड़ वापिस लोटकर 
उससे भिड़ गया । यद्यपि उस समय राजपूतों ने बडी 
बहादुरी से मुग़छों का सामना किया, तथापि संख्या 
की अधिकता के कारण विजय मुसलमानों के ही हाथ 
रही । वीर देवीदास युद्ध करता हुआ वीरगति को प्राप्त 
हुआ। यह युद्ध सोगाचास और मेड्ते के बीच हुआ uri 

इसके बाद शरफुद्दीन ने मेड़ते का अधिकार तो 
जयमल को सोप दिया, परंतु स्वयं उसे साथ लेकर 
नागोर पहु चा । वहीं पर इन दोनों के बीच किसी 
बात पर फगडा हो गया । अतः जयमल उसे 


e 


छोड़कर चित्तोड़ चला गया । कुछ ही काल के भीतर 


शरफुद्दीन ने उसका पीछा किया । उसी पुस्तक में आगे लिखा 


है कि देवीदास ने युद्ध में वह काम किया कि रुस्तम का नाम 
आर निशान तक दुनिया से मिटा दिया । अंत में युद्ध करता 
हुआ वह घोड़े से गिर पड़ा । इसी समय बहुत-से सेनिकों ने 
घावा. कर उसे मार डाला ।--( देखो भाग २, go १६२ ) 
मारवाड़ की ख्याती ओर फारसी तवार्रीखों में देवीदास क 
एक सन्यासी द्वारा बचाया जाना ओर कुछ वर्ष बाद चंद्रसेनजी 
के समय ideo १६२३ ( ₹० wo १५७६ ) W वापस 
लोटकर आना भी लिखा है । 
'मुन्तखिबुल लुबाब'-नाप्रक इतिहास में लिखा हे कि हि० 
do ३६ (वि? qo १६१०) शाह अकबर ने मिरज्ञा 
शरफुद्दीन को मारवाइ फतह करने के लिये मालदेव पर चढाई 
करने की आज्ञा दी । अतः उसने जोधपुर पहुच वहां के क्रिले 
को घेर लिया । कुछ दिन बाद सालदेव ने संधि का प्रस्ताव 
केया । इस पर यह ते हुआ कि reed तो जाकर सिवाने 2 
क्रिले में रहें आर उसका छोटा WIE ७ दिन में अपने परिवार 


[ हयान का प्रबन्ध करक साज-सानम्ानन्साहत कला शाहा 


ptu! ^ 


निको को साप दे । परंतु मालंदव के चले जाने पर उसके 
भाई आर शरफुद्दीन के बीच किसी बात पर झगडा हो गया! 
अतः राव का भाई ५०० सवारों के साथ क्रिले से निकलकर 
सम्मुख रण में मारा गया । ( देखो पृष्ठ १५४९-१६० ) 

हमारी समझ में इस इतिहास के लेखक ने गलती से WE 
पर की चढाई की जोधपुर की चढ़ाई लिख दिया है ओर देवी 
दासवाली घटना का सम्बन्ध मालदेवजी के भाई के साथ कर 


ES EN 
दिया x । 
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बादशाह अकबर ने अजमेर के सूबे का प्रबंध कर मारवाड़ 
के परपतसर और Wed के परगनों पर अधिकार कर 
लिया । समय का प्रभाव देख मालदेचजी ने भी शांति 
धारण कर ली । fao do १६१६ की कात्तिक सुदि १२ 
(go स० १९६२ की ७ नवंबर ) को इन प्रबल पराक्रमी 
नरेश राव सालदेवजी का स्वर्गवास हो गया D 
राव मालदेवजी बड़े वीर और प्रतापी थे । जिस समय 
ये राज्य के अधिकारी हुए, उस छमय इनका प्रताप उदय 
होते हुए बाल रवि के समान अवूरव्यापी अर्थात्‌ केवल 
जोधपुर और सोजत प्रांतों तक ही फेला हुआ था। परंतु 
होते-होते १० वर्षो के भीतर इनका वहीं बालप्रताप 
मध्याह के सूर्य के प्रखर तेज के समान समग्र राजस्थान 
को पारकर दूर-दूर देहली और आगरे के पास तक 
अर्थात्‌ हिंडोन, बयाना, फतैपुर, सीकरी और 
मेवात तक फेल गया था । इसी से हुमायू-जेसे 
दशाह को भी शेरशाहरूपी अंधकार से IUD पाने 
के लिये इन्हीं की शरण लेनी पढी थी । यदि मूर्ख 
शाही सैनिकों ने कुछ समझ से काम लिया होता और 
गोवध न कर क्षत्रिय राठोड वीरों का दिल न दुखाया 


१. [do Wo १६१६ (ffo do ९७० ) में बादशाह 
अकबर मिर्जा शरफुद्दीन सें नाराज्ञ हो गया । इसी से उसने उसके 
स्थान पर हुसैन कुली को नियत कर दिया । इस पर हुसैन कुली 
ने सिजी को भयाकर अजमेर जालोर नागोर ओर भेड़ते के परगने 
उससे छीन लिए । इसके बाद उसने बादशाह की आज्ञा से 
मेड़ता जयमल से लेकर जगमाल को दे दिया । यह देख जयमल 
मेवाड़ की तरफ़ चला गया और वि० do १६२४ ( ई० go 
१५६७ ) भे महाराना उदयसिंहजी के क्रिला छोड़कर पर्वतं में 
चले जाने पर चित्तोड़ के क्रिले की रक्षा करता हुआ अकबर के 
हाथ से सारा गया । यद्यपि अकबरनामा (भा० २, go १३६) 
आदि फारसी तवारीखों भें जयमल से मेड़ता लेने का उल्लेख है, 
तथापि वास्तव मे मेड़ता जयसल से न लिया जाकर शार्फुद्दीन से 
हो लिया गया था । जयसल तो शर्फुददीन से नाराज़ होकर पहले 
ही नागोर से मेवाड की तरफ़ चला गया था । 

२. उस समय इनके पुत्र चंद्रसनजी सिवाने में थे । अतः 
इनकी मृत्युका समाचार पाते हीं वे वहा से जोधपुर चले 
आए । कात्तिक सुदि १३ को मंडोर में रावजी की अलेष्टिक्रिया 
की गई । इनके पीछे १० रानियाँ सती हुई थीं । 


.- राव मालदेच ६२१ 


होता तथा वीरमजी के झार मालदेवजी के बीच फूट का 
बाज न उत्पन्न हुआ होता, तो उस समय का भारतीय 
इतिहास भी कुछ और ही दृश्य दिखलाता । परंत ईश्वर 
की साया-सरीचिका के प्रभाव से इन euro के हो 
जाने के क्रारण एकाएक पासा पलट गया और साथ ही 
fao do १६०० ( £o स० १६०४३ ) से शेरशाहरूपी 
राहु के संयोग से पूर्ण अहण का योग झा उपस्थित हुआ । 
यद्यपि कुछ ही काल में राव मालदेवजी ने अपने को 
उसके ग्रास से बचाकर एक बार फिर तेज प्रकट किया 
था, तथापि वह ढलते हुए सूर्य के समान ही रहा। 
उसमें वह प्रचंडता न आ सकी । 

इन्होंने अपने राज्यकाल में कल मिलाकर ९२ युद्ध 
किए थे आर छोटे-बड़े अनेक परगनों पर एक समय 
इनका अधिकार रहा था । उनके नाम इस प्रकार लिखे 
मिलते हें-- 

१ सोजत, २ मेडता, ३ अजमेर, ४ सांभर, & 

इनोर, ६ रायपुर, ७ भाव्राजण, ८ नागोर, ३ खाट 


१० लाडशू, ११ डीडवाना, १२ फतेपुर, $3 कासली, 


१४. रेवासा, १९ चाटसू, १६ जहाजपुर, १७ मदारिया 

१८ टॉक, १६ रोडा, २० चित्तोड़ के पास के प्रदेश, २१ 
पाली, २२ वश॒चीरपुर, २३ सिवाना ( अणखला ), २४ 
लोहगढ़, २१ WISI, २६ जोजावर, २७ क॑ंभलमेर 
( के पास का प्रदेश ), रम जालोर, २६ साचोर 

३० भीनसाल, ३१ बीकानेर, ३२ पोकरन, 33 फलो 

३४ चाहटन, ३४ पारकर, ३६ कोटड़ा, ३७ बाह- 
डमेर, ' ३८ खाबड, ३३ अमरसर,'* ४० उदयपुर 
( vati का--छोरा ), ४१ उमरकोट, 
४३ जू फसू, ४४ जेखल, ४९ जैतारण,  v& जोधपुर, 
३७ नारनौल, ४८ नराणा, ४६ बँदली ( बोनली ), 
४० सल्हारणा, २१ समइंगाँव, ₹२ सातलमेर, ५३ 


१, बीरमदेव से, २. बादशाही हाकिम से, 3. रानाजी से 
v. सींघल राठोड़ों से, ५. dius राठोड़ों से खानज्ञादों 


से, ७. रानाजी से, =. जेंतमालोत राठोड़ों से, ९. रानाजी से, 
१०. बिहारी पठानों से, ११. चोहानों से, १२-१२. पर्वोरों 
से १४-१५ मल्िनाथजी के वेशज राठोड़ों से, १६. qaid 
से, १७. शेखावाटी के कछवाहों से, १८, 
ऊदावत राठोड़ों से छीना था । 


सोढों से, १९. 


३२ छापर, 


६२२ 


मालपुरा, ४४ कोसीथल, vx केकरी, ” 


२७ लालसोट, ४८ राधनपुर । 

इनके अलावा किसी-किसी ख्यात में मालदेवजी का 
सीरोही के ग्रांत को विजय कर वहाँ के रावल को वापस 
सौंप देना भी लिखा मिलता है । 

राव मालदेवजी ने अनेक क्रिले आदि भी बनवाए 
थे । उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है-- — 

पहलेपहल जोधपुर के क़िले का विस्तार बढ़ाकर 
उसके पास के रानीसर-नामक तालाब के इदंगिदे कोट 
बनवाया । इससे युद्ध के समय क्रिलेवालों को पानी 
का सुभीता हो गया । इसी प्रकार चिडियानाथ के भरने 
को भी कोट से घेरकर क़िले का एक भाग बना दिया। 
जोधपुर नगर के चारों तरफ़ शहर-पनाह बनवाई । कहते 
हैं कि इन सबके बनवाने में ९०,००,०० फदिए ( क़रीब 
१,१२,४०० रुपए ) लगे थे । 

इसके बाद वि? do १६०८ (go uo १९९१ ) 
में इन्होंने पौकरण का नया क्रिला बनवाया । इसके 
बनवाने में सातलमेर के पुराने क्रिले का सामान काम 
में लाया गया था। इसी प्रकार वि० do १६१४ 
(go wo १४७ ) में ded में अपने नास पर मालकोट- 
नामक क़िला बनवाना प्रारंभ किया । यह क़िला वि० 
do १६१६ ( Zo do १११३ ) में समाप्त हुआ था। 

इनके अलावा सोझत, सारन, रायपुर ( वहाँ के 
पहाड पर ), पीपलोद, रीयाँ, फलोदी ( यहाँ का क्रिला 
नरा के पुत्र हम्मीर के वि० do १४४१-ई० qo 
१४८८--में बनवाए क्रिले पर ही बनवाया गया था । ), 
चाटस आर बीकानेर आदि में क्रिले बनवाए। भाद्राजण, 
सिवाना, और नाडोल में शहर-पनाहें बनवाइ । नागोर 
की शहरपनाह का जीर्णोद्धार करवाया | अजमेर के क्रिले 
में बींटली का कोट और बुर्ज बनवाए और वहाँ से क्रिले 
पर पानी चढ़ाने का प्रबंध किया । इनके अलावा 
गूदोज, पीपाड और धूनाड़ा आदि में भी निवासस्थान 
बनवाए। 
इनकी रानी झाली स्वरूप देवो ने अपने 


४६ पुरमांडल, 


M 


माधुरी 


१, पर्वारीं से, २, रानाजी से, २-४. शाही हाकिम से, 
५, पारां से छीना था, ६. इस विषय में निश्चित रूप से 


कुछ नहीं कहा जा सकता । 


e < $ 
[ वष ८, खंड २, सख्या ५ 
नाम पर स्वरूपसागर-नामक तालाब बनवाया 
- था | यह आजकल बहूजी के तालाब के नाम 


से प्रसिद्ध 8i 

राव मालदेवजी के २२ पुत्र थे । 

१ राम", २ रायमल, à उदयसिंहर्जी, ४ Vail, 
४ रलसिंह, ६ भोजराज, ७ भांण, ८ विक्रमादित्य, & 
झासकरण, १० गोपालदास, ११ जसवंतसिंह १२ 
महेशदास, १३ तिलोकसी, १४ पृथ्वीराज, १९ डू'गरसी, 
१६ जैमल, १७ नेतसी, १८ लिखमीदास, १६ रूपसी, 
२० तेजसी, २१ ठाकुरसी, २२ कल्याणदास । 

रावजी ने छोटे-बड़े क़रीब २% गाँव दान? किए थे । 


१, यह तालाब कागे से मंडोवर की तरफ़ जाते हुए बाएँ 


हाथ पर है । 

२, इसने हि० सं० ३८० (वि० do १६२४-३० uo 
१५७२ ) में बादशाही सेना के साथ रहकर इब्राहीम हुसेन 
मिज्ञा को हराने में अच्छी वीरता दिखाई थी । ( अकबरनामा 
मा० ३, go ३५ ओर तबकाते अकबरी पू० ३०१ ) इसी राम 
ने अथवा इसके वंशज ने अमभेरे ( मालवे ) में एक छोटे 
राज्य की स्थापना की थी । परंतु o सं १९१४ ( ई० mo 
१८५७ ) में यहाँ के शासक के बागियों के साथ मिल जाने 
से भारत-सरकार द्वारा बह राज्य सिंधिया के हवाले कर 
दिया गया । 

२. १ खैड़ापा, २ दंढोरिया, ३ भैंसेर, ४ भेसेर खुर्द (चारों 
जोधपुर परगने के ), ५ बीकरलाई आधी ( जेतारण परगने की ), 
६ मालपुरिया बड़ा ( सोभत परगने का ), ७ बड़ा खुर्द 


( बीलाड़े परगने कां ), ८ धोलेरिया ( भाद्राजण परगने का ), 


& कोलरियांरी वासनी ( जोधपुर परगने का), १० कालीयवासनीं 
आर ११ नारवा ( दोनों जालोर परगने के ) सेवड पुरोहितों 
को, १२ वीढासनीं ( जोधपुर परगने का ), १३ सूरजमलरो 
वास, १४ जेसलवास ( वीलाडे परगने का ) श्रीमाली ब्राह्मणों 
को, १५ कानावास ( जोधपुर परगने का ), १६ मायलवा 
( भाद्राजण परगने का), १७ मालपुरिया छोटा ( सोभत परगने 
का ) पुष्करणे ब्राह्मणों को, १३ लोरड़ी खुर्द पल्लीवाल ब्राह्मण 
को, और १९ वासणी झूटा आसियांरीं, २० खेड़ी, २१ रलावस 
२२ मामलोवास, २३ छोलिया, २४ इकडाणीं खुर्द तथा २५ 
रोहड़ांरोबास ( पिछले तीनों सिवाने परगने के) चारणों को 
दिए थे । 


$ 
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आगे फ़ारसी तवारीख़ों से राव मालदेवजी के प्रभाव, 
पराक्रम और ऐश्‍वर्य के विषय की कुछ उक्कियाँ उद्धृत 
करते हैं 
मालदेव, जो उसकी १६वीं पुरत में है, बहुत बढ़ा- 
चढ़ा है, क़रीब था शेरख़ाँ का भी उसके मुक़राबले में 
काम तमाम हो जाता । वैसे तो इस मुल्क में बहुत-से 
क्गिले हैं; लेकिन उनमें अजमेर, जोधपुर, बीकानेर, 
जैसलमेर, उमरकोट, आबूगढ़ और जालौर के fat 
ख़ास हैं । 
( आइने अकबरी, दफ्तर 3, do ४०८ ) 
हि० Wo ६६६ साल जुलूस ७ में बादशाह ( अकबर ) 
ने मिज्ञा शफु दीन हुसैन को मेड्ते का परगना और क्रिला 
फतेह करने के लिये भेआा और उसकी मदद के लिये 
बहुत-से बड़े-बड़े शाही अमीर साथ किए गए । यह 
सेड़ते का क्रिला उस समय राय मालदेव के अधिकार 
में था, जो तमाम दूसरे रायों और राजाओं से हिंदुस्थान 
के रिवाजों और नाम में बढ़ा हुआ था। तथा शान- 
शोकत में भी बढ़कर था । 
( अकबरनामा, जिल्द २, पे० १६० ) 
Wed पर कब्ज्ञा कर लेने के बाद जब हि० स० 
४७१, साल जलूस ८ में बादशाह ( अकबर ) fugi 
svp द्दीन की तरफ़ से फारिरा हो गया, तो क्रिले जोधपुर 
के, जो उस मुल्क के मज़बूत क्रिलों में से है, फतेह करने 
का इरादा किया । यह क्रिला राय मालदेव की, जो 
हिंदुस्थान के बड़े राजाओं में दरजा, इज्ज़त, फ्रौज और 
सुल्क की अधिकता में सबसे बढ़कर था, राजधानी था । 
( अकबरनामा, जिल्द २, Ho १६७ ) 
आखिरकार मालदेव की तरफ़, जो हिंदुस्थान के मोत- 
बिर ज़मींदारों में से था और उस ज़माने में हिंदू -रईसों 
में ताक़त और फ़ोज में उसके बराबरी का कोई न था, 
रवाना हुआ । 
( तबकाते अकबरी, पे० २० ) 
मालदेव कि जो नागोर और जोधपुर का मालिक था, 
हिंदुस्थान के राजाओं में फ़ोज और ठाट ( हशमत ) में 
सदसे बढ़कर था । उसके मंडे के नीचे ५०,००० 
राजपूत थे । 
( तबकाते अकबरी, do २३१-२३२ ) 
पहलें-पहल्ल मालदेव पर कि जो नागोर और जोधपुर 


के मुल्क का मालिक था और हिंदुस्थान के राजाओं में 
फ़ोज और ठाट की अधिकता में बढ़कर था तथा ९०,००० 
सवार के क़रीब उसके झंडे के नीचे जमा थे, गया । 
( फरिश्ता, जिल्द १, पे० २२७) 
जो ( मालदेव ) बड़े राजाओं में दबदवेवाला था 
आर उसकी फ्रौज में ८०,००० सिपाही थे। हालांकि 
राना सांगा, जो कि हुमायूँ से लड़ा था, दौलत और 
ठाट में मालदेव के बराबर था, मगर Wim की और फ़ौज 
की ज़्यादती में राव मालदेच उससे बड़ा था । कडे बार 
मालदेव के फ्रौजी अफ़सरों को राना सांगा से लड़ाई 
करनी पड़ी थी । मगर हर बार जीत मालदेव की ही 
तरफ़ रही । | 
( तुज्ञुक जहाँगीरी, दीबाचा, qo ७ ) 
यह ताल ( जिसकी क्रीमत ६०,००० रुपए की गई 
है ) पहले राव मालदेव के पाल था, जो राठौड़ों का 
सरदार ओर हिंदुस्थान के बहुत बड़े राजाओं में से था । 
(sue जहाँगीरी, qo १४१ ) 
मालदेव हिंदुस्थान के बड़े ज़मॉंदारों में से था । राना 
की बराबरी करनेवाला ज़मींदार वही था, बल्कि एक 
लड़ाई में उसने राना पर फतेह भी पाई थी । उसका 
हाल अकबरनामे में duele से लिखा है । 
( तुज्ञुक जहाँगीरी go २८० ) 
इसके बाद शफु दीन हुसैन को राजा मालदेव को 
सज्ञा देने और उसके मुल्क को फतेह करने के लिये 
भेजा। ये ( मालदेव ) जसवंत के बाप-दादाओं में था, 
जो क़दीम ज़माने से हिंदुस्थान के मशहूर राजाओं में 
गिने जाते थे और देहली के बादशाहों दी मातहती नहीं 
करते थे । साथही जोधपुर, मेडता और सिवाना 


१, महाराना सांगाजी का समय (qo सं० १५६६ ( ई० qo 
१५०१) से १५४ (ई०स० १५२८ ) तक था ओर राव माल- 
देवजी (do do १५८८ ( ई० qo १५११ ) में गद्दी पर बैठे 
थे।अतः इस घटना का संबंध ठाक प्रतीत नहीं होता । हाँ, इस 
घटना का संबंध उसके छोडे पुत्र विक्रमादित्य आर उसके उत्तराधि- 
कारियों से हो सकता है अथवा यह भी संभव है कि मालदेवजी 
के समय के कुछ सेनानायक, जो इनके पूर्व से ही मारवाड़ की 
सेना का संचालन करते आए थे, उससे लडे हो । उद्धृत पंक्तियों 


म भा सनापातया का हा उल्लख हू । 


६२४ माघुरो 


- 


के से मज़बूत क्रिलों के भरोसे पर मरारूर सरकशों में 
अशहूर थे । 
( झुन्तखङुज्ञ बाब, हिस्सा १, Wo १४९६ ) 
मारवाड का ज़सींदार राय मालदेव हिंदुस्थान के बड़े 
राजाओं में से था और अपने साज-सामान और फ्रौज के 
लिये मशहूर था। मारवाड अजमेर के सूबे का एंक इलाका 
है, जो १०० कोस लंबा और ६० कोस चौडा है । अजमेर, 
जोधपुर, सीरोही, नागोर ओर बीकानेर इसमें दाखिल हैं । 
( सआखसिरुल्ल उमरा, भा० २, छू० १७३ ) 
इन विरोधी, विधर्मी और विदेशी लेखकों के लिखे 
इतिहासों के अत्रतरणो से भी प्रकट होता है कि वास्तव 
में राव मालदेवजी अपने समय के सर्वश्रेष्ठ और प्रबल 
पराक्रमी राजा थे । 


2 
Gi 
Qui 


"tid जड़ी 


fra पराठकणण ! 
ओर को सालि में 
प्रशंसा करना णहं 
चाहता। यदि इसके 
तीन बार के लेप छे 
इस रोग छी सक्रेदी 
wg आदाल न हो, 
दी qur सह्य WU 
qut को wit) बडा 
zs SUE प्रतिज्ञा- 
vu fer के । मूख्य | 
E 


फेन्सी पुड़िया ॥)॥ सैकड़ा 


&) 1&8 
वैद्यराज 
Go HETHIX पाठक, 
so ३, qu 


मुफ्त मंगाइये ॥ 


(सुखबिलास मसाला) 

कीमत सुखबिलास मसाला छोटी डि० 

फो द्रजन १॥>)बड़ी डि० फौ 
कीमत ताम्बूल अम्बरी टेबिखेट 
फी द्रजन W बड़ी डिब्बी फ़ी द्रजन ४॥) 


[नोट] ज्यादा हाल जानने के 
लिये नमूना केलेन्डर और नोटिस 


| ""— de प्यारे्षाल शुक्ल 
| प्यारे लाल शङ्का स्ट्रीट कानपुर ॥ 


[us ८, खंड २, संख्या ५ 


कर्नलटाड ने अपने राजस्थान में लिखा है कि वि० 
सं० १६२ ( इं० qo १९६६९ ) में जिस समय अकबर 
अजमेर में था, उस समय मालदेव ने अपने द्वितीय पुत्र 
चंद्रसेन को नज्ञराने के साथ उसके पास भेजा था । परंतु 
उसका यह लिखना बिलकुल सत्य से परे है, क्योंकि 
राव सालदेवजी तो इस समय से क़रीब ६ वर्ष पूर्व 
अर्थात्‌ वि सं० १६१६ (So «o १४६२ ) में ही इस 
असार संसार को छोड़ चुके थे । 


~ 


विश्वेश्वरनाथ रेड 


१. राजस्थान का इतिहास ( डब्ल्यू क्रक संपादित ) भा” 
२, पु० ९५८ | 


मगाओ मुफ्त मगाओ 


अगर आप पान खाने के शौकीन 
हैं तो हमारा मुखविलास मसाला 
व ताम्बूल अम्बरी टेबिलेट पान में 
ज़रूर खाइये URN व छुश- 
ज्ञायका है ॥ | 


ERISA Sms tem pe 


द्रजन ३॥) 
छोटी faro 


(ताम्बूल अस्बरी faune) 'अस्बरी fau 


"T 


ज्येष्ठ, २०६ qo «o ] 
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जोहरी ! 


६२४ 


जोहरी ! 


(१) 


पारखी ये पुखराज के E नहीं, 


क्या इनको सणिमाल दिखाना; 
लेंगे भला यह मारिक क्या ? जब-- 
कंचन; काच का भेद न जाना। 
आब नहीं इस आँख में है वह. 
आब को हे जिसने पहिचाना; 
जौहरी ! पास पड़ी हो कहीं यदि-- 
शुंजा-लड़ी इन्हे एक दिखाना। 


(२) 


| (२) 
है यह हार ठगो की, जुड़े ठग, 
जालियों में न कहीं फंस जाना; 
कोई यहाँ परखा करता नहीं, 
खांटा-खरा नया माल पुराना! 
बोली बढ़ा करतो बस बात की 
जानते हैं सब बात बनाना; 
जोहरी हो तुम जोहर के. ज़रा-- 
जोहर जाच के, मोल चुकाना। 


पात्र-अपात्र का ज्ञान गया कहाँ, व्यर्थं बलाहक मोती चुगाना ; 


कौन प्रचीणता ! कोल किरात को, पारस के 


> 


गुण-दोष बताना | 


मौक्किक-माल दिखाकर कीश को, जोहरी ! क्या मन में पछिताना ; 


मढ़ हुए तुमने खुद ही 
(9) 
भील न चाहते भस्म प्रबाल Gl, 
मोक्किक-सार इन्हें नहीं खाना; 
नील के रंग रँगे इनको नहीं-- 
नीलम से अपने को सजाना। 


सीप की माल इन्हे छजती जब, 
 कौरुतुभ क्या इनको पहिनाना; 


जोहरी ! चाहते जो अपना भला, 
भूल से भी कभी पास न जाना। 


नहीं, जोहर को अपने पहिचाना। 


(५) 
आते रहे तुमसे कितने यहाँ, 
साथ लदाकर बानिज वाना; 


पारखी रत्न के थे बसते सभी, 


मोल दिया करते मनमाना। 


दूर गए दिन वे तो मिटे सब, 


जोहरी ! क्या उनके गुण गाना; 
क्रूर बचे. अब तो यहाँ आकर . 
है बस कंटकों में फेस जाना। 
रमाशकर मिश्र “श्रीपति” 
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६२६ 


माधुरो 


[ वर्षे ८, खंड २, संख्या ५ 


i 


रामलला-नहठू 


| मारी के विशेषांक में “रामलला-नहळू '- 
शीषेक एक लेख प्रकाशित हुआ हे । इस 
लेख में लेखक ने तुलसीदासजी के इस ग्रंथ के 
विषय में बहुत कुछ लिखा हे, जिससे यह सिद्ध 
होता है कि “रामलला-नहछू” तुलसीदासजी 
का आदि-ग्रंथ है और संवत्‌ १६४० के पूर्व लिखा 
गया था । लेखक ने भी डा० ग्रियसंन महोदय के 
मतानुसार «uud रामचंद्रजी के उपनयन- 
संस्कार का वर्णन माना है । परंतु उन्होने 
डा० ग्रियसेन की नाई इसको तुलसीदासजी की 
प्रतिभा-पूण लेखनी से लिखित होने में कोई 
संदेह नहीं प्रकट किया है। वास्तव में लेखक 
महोदय ने जो कुछ लिखा है, वह परिश्रम और 
विद्वत्ता के साथ लिखा है । खेद है कि हमें उनकी 
कुछ बातें ठीक नहीं जान पड़तीं । आशा है, विज्ञ 
पाठक इसका निण य करेगे । 
हमें इस बात का कोई भी ठीक प्रमाण नहीं 
मिलता, जिससे हम निश्चय के साथ इस बात को 
स्वीकार कर सकं कि वास्तव में ''नहछु'” 
ही तुलसीदासजी का आदि-ग्रंथ है। जो कुछ 
प्रमाण दिए जाते हैं, उनमें कोई तत्त्व नहीं दिखाई 
देता । “नह छू” की भाषा में भी कोई बात Z ढ़ने 


पर नहीं मिलती, जो इस मत का समर्थन करे।. 


हाँ, इतना अवश्य माना जा सकता है कि ““जानकी- 
मंगल” ओर "eeu" दोनों मिथिलाघुरी ही में 
ओर लगभग एक ही समय में लिखे गए । “जानकी- 
मंगल? पहले लिखा गया था या नहछू, यह भी 
विवाद्ग्रस्त विषय है, परंतु दोनों की भाषा, दोनों 
की शैली और दोनों का कथानक इस वात का 
पूर्ण प्रमाण है कि दोनों एक ही समय में लिखे 


गए । बहुत संभव है कि जानकी-मंगल पहले 
लिखा गया दो, क्योंकि मिथिलाघुरी मे पहुँचने पर 
श्रीजनक-नदिनी की विवाह-स्मृति ने तुलसीदास- 
जी के भक्कि-भाव-भूषित हदय में अपनी आराध्य 
देवी के प्रति अनुराग अवश्य उत्पन्न किया होगा। 
उसी अनुराग-सागर की तरल तर'गों में तुलसी- 
दासजी को इन ग्रंथ के लिखने की सूभी होगी । 
भक्ति-भाव से खराबोर हृदय में यह नूतन विचार 
उत्पन्न होना कोई कठिन काभ नहीं । 

हमें एक खाहित्य-ग्रेमी सज्न से तुलसी दासजी- 
लिखित एक “बारहमासा” प्राप्त हुआ हे। हम 
अभी तक यह नहीं कह सकते कि यह पुस्तक 
पूज्य गोस्वामीजी ने ही लिखी है, तो भी इसके 
विरुद्ध में मत प्रकट करना सरल काम नहीं । 
यदि यह ग्रथ उसी अमर कवि की जादूभरी ललित 
लेखनी द्वारा लिखा गया है, तो यह कहना पड़ेगा 
कि यहा ग्रंथ लुलसीदाखजी का प्रथम प्रयास है । 
यही उनके कविजीवन का श्रीगणेश है और इसी 
साधारण भट को लेकर उन्होंने सरस्वती के 
महिमा-मंडित मनोहर मंदिर में प्रवेश किया होगा । 
संभव है कि ग्रामीण जीवन के आनंद ने उनके 
हृदय की उवराभूमि में काव्यानुराग की यह छोटी- 
सी वेल लगाई हो। यदि तुलखीदासजी ने ही 
इस “बारहमासा” को लिखा है, तो यह मानना 
पड़ेगा कि उन्होंने संसार से विरक्क होने के पहले 
ही यह कार्यं संपादन किया होगा। सांसारिक 
जीवन से विरक्क होने के पहले तुलसीदासजी 
अपनी छो से बड़ा प्रेम करते थे, यह बात सब 
कोई जानता है। अतएव यह भी संभव है कि 
उन्होंने अपनी प्रेयसी के गाने के लिये ही इसकी 
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रचना कर डाली हो । इस पुस्तक की भाषा ठीक 
नहीं है; यतिभंग इत्यादि दोष भी कहीं-कहीं 
दिखाई देते हैं। उदाहरण के लिये हम उनका 
“अगहन”-चण्‌ न पाठकों के सम्मुख रखते हें 
अगहन 

अगहन अधिक सनेह भरताहें, पादुका उर लावहां । 
सियराम-चरण-सरोज-रज, चित सुमिरि सुर सुख पावहां । 
प्रभुचरण पावन गहत गोतमनारि क्षण बिच तरि गई । 
यहि चरण धोय निषादहित सों, हरषि पादोदक लई । 
यहि चरण ते निकरी सुरसरी, शंभु निज माथे धरी । 
तेइ चरण मम उर में बिराजत, बिसरति न एको घरी । 
घरी एको टरत नाहीं, लगति है अति प्रिय नये । 
कहिं दास तुलसी हमहिँ तजि, सियराम दंडकवन गये । 

“बारहमासा”,“जानकी -मंगल”, “पावेती-मंगल” 
और “रामलला-नहछु” इनमें से चाहे जो ग्रथ 
तुलसीदासजी का आदि-ग्रंथ हो, परंतु यह मानना 
पड़ेगा कि इनमें से किसी में भी रागतत्त्व, कल्पना- 
तत्त्व और बुद्धितस्व किसी भी तत्त्व का प्रचुर 
प्रकाश नहीं दिखाई देता । परतु तुलसीदासजी 
इन web की परवा करनेवाले पुरुष नहीं थे। 
श्रीरामचंद्रजी और जगज्जननी जानकीजी की 
अनुपम कीति का गुणगान करना ही उनकी 
वाणी का मुख्य ध्येय था । तत्त्व, रख, अलंकार, 
ध्वनि, व्यंग इत्यादि कविता की समस्त सामग्रियां 
तो आप-ही-आप उनके पीछे फिरा करती थां। 
“बे तो कोरे कागद पर सत्य लिखनेवाले” थे। 


` उन्होने अपनी कलित काव्य-पुष्पांजलि अपने 


आराध्यदेव को समर्पित का थी । भगवान्‌ स्वयं 


रोकेहो यान रीमे हाँ; परतु यह बात निचि- 


वाद माननी पड़ेगी कि प्रत्येक दिदी-भाषा- 
भाषी उनकी इन मधुर रचनाओं पर अवश्य 
रीझाहै।.. 
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माधुरी में लेखक महोदय ने “रामलला-नहछु'” 
में आए हुए “लला” शब्द को बजभाषा का माना 
है, पर'तु यह बात ठीक नहीं जँचती । लला शब्द 
तो “बुंदेलखंडी” हे । त्रजभाषा के कवियों ने 
इसका प्रयोग अवश्य किया है, परतु यदि 
अगरेज़ी या फ़ारसी के शब्द हिदी में आते हैं, तो 
हम उन्हे हिंदी का कदापि नहीं कह सकते । 
अजू, हाहा और लला. इत्यादि “बुंदेलखंडी” 
शब्दों का व्यवहार व्रजभाषा में स्वच्छ दत्ता से 
होता था; क्यो।क बजभाषा उन्नति के शिखर पर 
पहुँच चुकी थो । वह प्रांतीय भाषा बनने का तो 
सौभाग्य प्राप्त कर ही चुकी थी, इसके अतिरिक्क 
अन्य भारतीय भाषाओं पर भी उसका प्रभाव 
पड़े विना न रहा । “लाल” और “लालन?” शब्द 
व्रजभाषा के ही हैं ओर अधिकतर कविगण इन्हीं 
का प्रयोग करते थे-- 
यशोदा हरि पालने xar । 
.हलरावें दुलराइ मल्हानैँ, 
जोई सोई कछु uma 
मेरे लाल को आउ निदरिया 


काहे न नि सुवाव | 
x EA x 
जो सुख “सूर” असर मुनि दुर्लभ 
सो नँद-भामिनि पावें। 
— सूरदास 


e 


में बलि ऐसी आरि न कीजे, 

जो चाहो सोमोपै लोजे॥. 

कहत लाल रोवे दुख पावे। 

ऐसो को जो तोहि खिकावे॥ 
—व्रजवासीदगस 

“देव?” कछू अपनो बसु न रस लालच 

लाल चिति भई चेरी । 
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देखति बूड़ि गई अंखियाँ 


पखियाँ मधु की मखियाँ भई मोरी ॥ 


L देच 
लाल सखीन में बाल लखी 
““मतिराम'! भयो उर श्रानँद भीनो। 
--मतिराम 
लाल गोपाल की चाल बकौझन 
““दासजू” देखत ही बनि आवत । 
--दास 
पहिरो चुनरी चुनिके दुलही 
सँग लाल के झूलहु कूकन री । 
--बेनी 
सोई तिया अरसाय के सेज पे 
सो छबि लाल बिचारत ही रहे ॥ 
--हरिश्चंद्र 


भारतंदु हरिश्चंद्रजी ने “हिदी-भाषा” नाम 
का एक ग्रर्थ लिखा है | उसमें उन्होने विभिन्न 
भाषाओं के उदाहरण दिए हें । हिदी के अतिरिक्त 
बँगला, मारवाड़ी ओर पंजाबी इत्यादि भाषाओं 
के भी उदाहरण उस पुस्तक मे दिए गए हें । 
“व्रजभाषा'' और बुंदेलखंडी के उदाहरण निम्न- 
लिखित £— 
व्रजमाषा 
अहो पिय लाल लडेती के झूमका 
सरस सुर गावत सब ब्रजनारि । 
बुंदेलखंडी 
बैठे अकेले रहे रँगरावटी प्यारी पठाई गई तहँ नाइन । 
देखत ही रहे रीभ्छि लला सब वाके सरूप quitar निकाइन॥ 
- के बिनती उलटों ही भई सुगही उन बाँह परी तब पाइन । 
पुजू अजू अजू ऐसी न कीजिए हाहा हमें भुकिहें ठकुराइन ॥ 
लाल और लला शब्द वात्सल्य-संबोधन के काम 
में आता है, परतु नायिका नायक को भी इसी 


माधुरी 


e [3 Uu ^ 
[ बर्ष ८, खंड २, संख्या ४ 


शब्द से संबोधन करती हें । बुंदेलखंड मे तो अब 
भी बहुत स्थानों पर स्त्रियां अपने पति को पुका- 
रने में इसी शब्द का व्यवहार करती हैं । तुलसी- 
दासजी ने स्वयं लाल शब्द ही का अधिक प्रयोग 
किया हे-- 
“बहुरि बच्छु कहि लाक कहि, रघुबर रघुपति तात ।”” 
“नहळू” d जिस संस्कार का वर्णन है, वह 
यज्ञोपवीत ( जनेऊ ) के पूर्व का संस्कार नहीं 
है । स्वयं “नहळछू” की निम्नलिखित día 
देखिए-- 
गोद लिए कौसिल्या बैठी रामहिं वर हो । 
सोभित qug सीस पर आचर हो॥ 
दूलह कै महतारि देखि मन हरपइ हो। 
कोटिन दीन्हेउ दान मेघ जनु वरखइ हो ॥ 
जिसका थज्ञोपवीत होता है, उसके लिये gue" 
या “वर” शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं होता । 
यह शब्द ब्याह के अवसर पर ही काम में आते 
हैं अन्यथा नहीं । “वरायन”'भी विवाह में आता हे, 
जनेऊ में नहीं । “वरायन” का अर्थ “कंकन” नहीं 
होता । वरायन दूसरी वस्तु है विवाह के अवसर 
पर एक घड़ा आता हे, जिसमें दूलह का नहाया 
हुआ पानी भर लिया जाता है और इसी से 
दुलहिन नहलाई जाती है। यह घडा बरात के 
साथ लड़के के घर से लड़की के घर जाता हे । 
अवध में यह प्रथा अब भी भली भाँति प्रचलित 
है। “विहँसत आउ लोहारिन हाथ बरायन हो” 
के स्थान पर “विहँसत आउ कुम्हारिन हाथ बरा- 
यन हो” होगा । जिस नागरी-प्रचारिणी सभा 
द्वारा प्रकाशित तुलसीदासजी के आदरणीय 
ग्रंथों में “मरमबचन सीता जब बोला” तथा 
"fup बैनी बघू” इत्यादि wu सकता है, उसमें 
कुस्हारिन के स्थान पर लोहारिन छुपना कोई बड़ी 
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बात नहीं। विवाहके समय लोहारिनका आना उतना 
मंगलजनक नहीं जान पड़ता, जितना कुस्हारिन 
का। हम इसे विवाह का “नहछू मानते हैं; पर तु 
यह साधारण प्रथा के अनुसार विवाह के पूव 
नहीं हुआ था; क्योकि विवाह के लिये रामचद्रजी 
अयोध्या मे नहीं गए थे, विश्‍वामित्रजी उन्हें अपने 
आश्रम से जनकपुर ले गए थे । अतएव जो आव- 
श्यक कार्य विवाह के पहले अयोध्या में होना चाहिए, 
वे विवाहोपरांत अयोध्या में अवश्य हुए होंगे । 
अब भी कुछ लोगों के यहाँ “चतुशी” इत्यादि 
कन्यागृह में न होने पर बरात लौटने पर वरालय 
में ही होते हैं । रामचंद्रजी के धनुष तोड़ने पर 
जनकजी ने सतानंदजी को अयोध्या भेजा था । 
राजा दशरथ विवाह-समाचार सुनते ही बरात 
लेकर मिथिला को चल दिए थे। वसिष्ठजी से 
लगन पूछ ली गई थी-- 

नृप सुनि आगे आइ पूजि सनमानेउ । 

दीम्ह लगन कहि कुशल राउ हरघानेउ ॥ १३१ ॥ 

सुनि पुर भयो अनंद बधाव बजावाहिं । 

सजाहिँ सुमंगल कलस वितान बनावहि ॥ १३२॥ 

राउ छाँडि सब काज साज सब साजहिं। 

लेउ बरात बनाइ पूजि गनराजहिँ॥ १३३ ॥ 


—जानकी-मंगल 


केवल गणेशजी का पूजन कर लिया गया और 
बरात चल दी । यदि कहा जाय कि उस समय 
अन्य उपचार नहीं होते थे, तो ठीक नहीं जान 
पड़ता । जनकजी के यहाँ सब कार्य gu थे-- 
गुनिगन बोलि कहेउ नृप मांडव छावन । 
गावहिं गीत सुबासिन, बाज बधावन ॥ १२७॥ 
सीय-राम-हित पूजहि गौरि गनेशहिं । 
परिजन, पुरजन सहित प्रमोद नरेसाहे ॥ १२८ ॥ 


प्रथम हरदि वेदन करि मंगल गावहिं । 

करि कुलरीति, कलस थपि da चढावाहृ ॥ १२६ d 
--जानकी-मंगल 
यदि भली प्रकार मनन किया जाय, तो जानको- 
मंगल” और “रामलला-नहळु'” दोनों का बड़ा 
घनिष्ट संबंध है। “ जानकी-मंगल' (fu 
लापुरी में विवाहोत्सव-वर्णन और नहछू में 
अयोध्यापुरी में विवाहोत्सव वर्णन है । यज्ञोपचीत 
में जूते नहीं पहने जाते, खड़ाऊं ही आती है। 
इस "qug" में तो तुलसीदासजी ने लिखा 8— 

सोचित बदन सकोचित हीरा मागन हो, 

पनहि लिए कर सोभित सुदर आँगन हो । 


विना विवाह के नख नहीं काटे जाते, यह वात 
संयुछ्कप्रदेश में तो भली भाँति प्रचलित है। 
यज्ञोपवीत मै जो नहछू ( नाखुर ) होता हे उसमें 
केवल पैरौ में महावर लगा दिया जाता हे; पर तु 
यहाँ तो-- Wu 
नख काटत मुसक्याहिं बरनि नहिं जातहि हो ; | 
पढुम-पराग मनि मानहु कोमल गातहि हो । 


यज्ञोपवीत-संस्कार तो ब्रह्मचर्य-आश्रम में 
प्रवेश करने का उत्सव PO इस समय ऋषि- 
मुनिया का भाग लेना आवश्यक था, पर तु वहाँ 
तो केवल हाब-भाववाली स्त्रियाँ ही दिखाई 
पड़ती हैं। यह नहछू तो निश्चय ही विवाह- 
संस्कार का एक अंग है, जो रामचंद्रजी के 
अयोध्या लौट आने पर मनाया गया था। यदि 
तुलसीदासजी का ध्येय यज्ञोपवीत-नइछू वण न 
करना होता, तो वे उसका विशद बखान अवश्य 
करते । इस "qu^ में तो उनका मुख्य 
उद्देश्य “जानकी-मंगल” के शेष भाग को पूरा 
करना था | अस्तु। ` 
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E में due dem का 
जितना विशद वर्णन हो सकता था, उतना 
तुलसीदासजी ने किया है । खंडकाव्य कितना 
विशद होना चाहिए, यह किसी भी लक्षण-ग्रंथ 
मे नहीं लिखा है। अतएव इसे खड-काव्य के 
अतिरिक्त ओर किसी नाम से अलंकृत करना 
उचित नहीं जान पड.ता । स्वामी रामतीर्थं कहा 
करते थे “व्याकरण भाषा की कब्र है” । सचमुच 
अधिक नियम-उपनियम बनाना” साहित्य की 
उन्नति को शिथिल ओर dip करना है । 
अधिकतर यह देखा जाता हे कि लोग तुलसी- 
दासजी को म्टंगार-वण न से सुक्क रखने का 
उद्योग करते हैं । “नह छू” की आलोचना के लेखक 
ने भी यही किया है। हम नहीं समभते कि नव- 
शिक्षित समाज श्टंगाररस के वश न से इतना 
क्यों घबड़ाता है । श्टंगाररसपूर्ण काव्य पाप 
क्यों माना जाता हे? आधुनिक लेखक जो पुरानी 
बोतलां में नई शराब भरने का ठेका ले चुके हैं, 
वे भी श्टंगार-वर्णन से नहीं चूकते ; पर तु इन 
भारती के पुरातन पुजारिंयो के प्रति सदा 
श्रद्धा के उद्गार निकाला करते हें । तुलसी- 
दासजी ने शट'गार-साशर में योते लगाएहैं, पर'तु 
साहित्य-विधातागण इनको उससे सदैव बचाने का 
प्रय किया करते हैं। तुलखीदासजी ने “नायिका- 
भेद” या “नखशिख” पर कोई ग्रथ नहीं लिखा, 
जो वे श्टंगाराणव की गहराई तक पेठकर अधिक 
चमत्कारपूर्ण रल निकाल लाते । उन्होने जो कुछ 
लिखा है वह ओर ही वस्तु है। रामायण ऐसे महा- 
काव्य मे अधिक श्टंगार की आवश्यकता नहीं 
थी । विनयपत्रिका भगवान्‌ रामचंद्र और जगत्‌- 


जननी जानकीजी की प्रार्थना में लिखी गई हे । 


अन्य siib में रामचंद्रजी की कोत का गान करना 


[ वर्षे ८, खंड २, संख्या ५ 


तुलसीदासजी का प्रधान कार्य था । इन ग्रंथों मे 
भी श्टंगार का सुमधुर स्वाद जितना पाठकों 
को चखाना चाहिए था, उतना तुलसीदास जी ने 
चखाया e । 

राम सीय सिर dg देहीं ; 

उपमा कहि न जात बिधि केहीं। 

अरुण पराग जलज भरि नीके ; 
ससिहे भूष अहि लोभ अभी mg 
कु दकती दाडिम दांमनी ; 
है भामिनी i 
वरुणपास मनोज धनु हंसा ; 


सरद कमल शशि 


गज केहरि निज सुनत प्रशंसा । 


श्रीफल कनक ' कदलि हरखाहों 


; 
नेकु न संक समुर जिय माहों। 
— रामचरितमानस 
५ पक हरवा अंग-रंग मिलि अधिक सोहाइ । 


~ 


जानि परे सिय हियरे, जब कुम्हिलाइ ।॥।%॥ 
सिय तुव अंग-रंग सिलि अधिक उदोत । 


c "e 


हार बेलि पहिरावों चंपक होत ॥६॥ 


* 


--बरवे-रामायण 
रूपराशि जेहि ओर 


नील-कमल-सर श्रे्ति मयन जनु डारइ ; 


सुभाय निहारइ , 
रामसीय वय समो, सुभाय सुहावन , 
नूप जोबन छबि quz चहत जनु आवन । 
| -—जानकी-मंगल 
राम को रूप निहारति जानकी कंकन के नग की परिछाहीं ; 
याते सबै सुधि भूलि गईं, कर टेकि रही पल टारत नाहीं । 
-कवितावली 
सुरुचिपूणे म्टंगार का कितना सुंदर वर्णन 
है। नहछ, मे “उनरत जोबनु देख नपति मन 
भावइ हो” लिखना तुलसीदासजी को शोभा नहीं 


* — + 
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देता। “उनरत cag" ही लिख देते, तो भी 
कोई बड़ी बात न थी। “नृपति मन भावइ हो” 
लिखकर तो तुलसीदाखजी अपने आदश से 
पतित अवश्य हो गण हैं । यह वणन राजा 
दशरथ ऐसे संयमी के महल का था, वदाँ पर यह 
शब्द लिखना रघुकुल की कीर्ति पर धब्बा 
लगाना है । 


वेष्णावधर्ध की (ufa प्रेम पर निर्भर है 
और प्रेम >एँगाररख का स्थायी भाव है, अतएव 
यदि वैष्णवधर्म के विकास के साथ-साथ श्टंगार- 
रस की ओर लोगों की रुचि wg गई, तो Smp 
की बात नहीं । भारतंदु हरिश्चंद्र की नाई 
प्रत्येक वैष्णवमतावलंबी पुकार-पुकारकर कह 
रहा था-- 
श्रीराधा साधव युगल प्रेम का अपने मन को मस्त बना , 
पी प्रेमपियाला भर-भरकर कुछ इसमें का भी देख मजा । 
इतबार न हो तो देख न खे क्या हरीचंद का हाल हुआ । 

--श्रीप्रेम० 

सूर ओर तुलसी दोनो इसी वैष्णव-साहित्य 
के महान्‌ स्तंभ है । तुलसीदासजी के आराध्यः 
देव मर्यादा-पुरुषोत्तम रामचंद्रजी और “सूर” 
के आनंदकंद रसिकविहारी श्रीकृष्ण थे अर 
यही कारण है, तुलसीदासजी को sim की 
उतनी गहराई तक पह चने का अधिकार न था 
जितना कि अन्य कविगणा को जो राधिका-ब्रजेश 
के गुणगान में लीन थे । सूर के उपास्यदेव उनके 
सखा और तुलसी के उपास्यदेव उनके स्वामी 
थे, यह कहना भी ठीक नहीं जेंचता | स्वयं 
तुलसीदासजी लिखते हैं- 

ब्रह्म तू, हौं जीव, तू ही ठाकुर, हों चेरो, 


तात, मात, गुरु, सखा, तू सब बिधि हित्‌ मेरो । 


तोहि मोहिं नाते अनेक मानिए. जो भावे; . 
ज्यों त्यों तुलसी gung चरन-सरन पावै । 
--विनयपत्रिका 
वास्तव में “तोहि मोहि नाते अनेक” वाली 
बात ही ठीक है। “सूर” और “तुलसी” दोनो 
का यही हाल था । दोनों अपने-अपने आराध्य- 
देव की ललित लौकिक लीलाओं का वर्णन करते- 
करते कभी-कभी ब्रह्म और जीव की कल्पना में 
भी लीन ET जाते थे-- M 
आतुर नंद आए तहा जहँ ब्रह्म मुरारी , 
x x x 
जो सुख सूर अमर मुनि डुलेभ सो नंदभामिनी पावें । 
--सूर 
पृथ्वी पर खोंदर्य की कल्पना करना यह 
वेष्णवतत्त्व ही को शहि में था । कवींद्र रवींद्र 
ने “स्वर्ग से बिदा” में इसी तत्त्व का प्रति- 
पादन किया है । अगरेज़ी का खुप्रसिद्ध कवि 
ब्राउनिंग भी इसी पथ का पथिक था. । वास्तव 
मे वैष्णवतत्त्व ने संसार में भी स्वर्ग की खुखमा 
उपस्थित कर दी थी । यदि हमें दोनो के 
उपास्यदेच के लिये एक ही नाम ढूँ ढ़ना पड़े, तो 
म्मुग्रयतम” शब्द ही उपयुक्त जान पड़ता है। 
सूर के प्रियतम कृष्ण थे और गोस्वामीजी के 
राप्त । श्रीसीताजी “ब्रह्म जीव बिच माया जैसी? 
और राधाजी की भक्ति आत्मा और परमात्मा 
के संबंध को एक सुनहले रेशमी डोरे में बाँध 
आनंद से भवसागर पार करने का मार्ग निर्दिष्ट 
कर रही थी । 
यह वह प्रेम नहीं था जिसके लिये आर? sm 
नाम के एक अगरेज़ ने लिखा था Dies from 
kiss to kiss" यह वह प्रेम है जिसम इश्वर की 


६३२ माधुरी 


सत्ता रहती थी ओर जो सर वालटर स्काट के 
शब्दों में स्वयं इश्वर है । 

"ep में उस समय की दशा का विशेष 
कुछ भी पता नहीं लगता ओर न यही सिद्ध होता 
हे कि तुलसीदासजी का “सम्पर्क सब प्रकार की 
महिलाओं से रहा हे” । यहाँ तो केवल नाइन, 
तमोलिन ओर मालिन ही का वण न है। सो भी 
उद्‌ -कवियों की तरह नज़ाकत का । कोई 
वैज्ञानिक वर्णन नहीं है । काम-काज के समय 
स्त्री-समुदाय में आजकल भी परजों को उतनी 
ही स्वतंत्रता है जितनी पहले थी। रानियों के 
वर्ण में तो लुलसीदासजी अधिक लिख ही 
. न सके । | 

राजन्ह दीन्हे हाथी, रानिन्ह हार हो; 

भरिगे रतन पदारथ सूप हजार हो। 
यही अयोध्या-नरेश ओर राजांगनाओं का 
वण न हो सकता था । तुलसीदासजी चाहते, तो 
बहुत कुछ लिख सकते थे; परंतु उन्हे तो नारी- 
समाज से कुछ चिढ़ थी। राज-समाज का वर्ण न 
देखना हो, तो स्वर्गीय रघुराजसिह के ग्रथ देखिए । 
माधुरी में लेखक ने उपमाओं और sure 
के उदाहरण में “गजमोती की चौक” को बताया 


[ aw =, खंड २, संख्या x 


है । गजमोत्ती की चोक में न उपमा ही हे ओर 


न उत्प्रेक्षा, यह लेखक की अनधिकार चेष्टा है । 
कालिदास के “मेघदूत” में वर्णित मणियों के 
दीपक भी, संभव है, इस सिद्धांत के अनुसार 
उपमा ओर उत्प्रेक्षा में मान लिए जायँ । जान 
पड़ता है जो वाते आजकल संसार में नहीं 
दिखाई देती, उन्हे लेखक ने उत्मेक्ता और उपमा 
की उपाधि दे डाली है । तब तो रामचंद्रजी का 
अवतार होना, रावण का राक्षस होना, हनुमानजी 
का बंद्र होना इत्यादि रामायण में वर्णित सभी 
बातें उत्प्र त्ता और उपमा हैं। समस्त रामायण 
का नाम “उपमा-उत्प्रेत्ता” रख दिया जाय, तो 

अच्छा | लेखक ने एक ही बात मै उपमा और 
उत्प्रक्षा दिखाकर अपनी असाधारण योग्यता 
का परिचय दिया हे । 

गोस्वामीजी के इस छोटे-से ग्रंथ में जो तत्त्व 
छिपा हुआ है, उसका स्थिरीकरण करना वास्तव 
में प्रत्येक साहित्यप्रेमी का कर्तव्य है । afr 
इस लेख में किसी वात का पूण समाधान न 
हो सका हो, तो विद्वान्‌ लेखक उस पर प्रकाश 
डालने की कृपा कर । 

के० dio दीक्षित “कुसुमाकर” 
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(9) 
वह भूलके याद करेंगे नहीं , 
यहाँ चिंतना में घुले जा रहे हें । 
उनकी अब अचेना में अपना-- 
हम जीवन भेंट चढ़ा रहे हैं। 
जिन्हें नाम से काम नहीं अपने , 
उनके गुण “सेवक” गा रहे हैं । 
` नज़रां से रहें वही दूर सदा, 
नज़रों में यहाँ जो समा रहे हैं । 
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मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान विना कभी शांति नहीं पा सकता p जब तक मनुष्य परिच्छन्न “तू-तू-मैं-मैं”? में 
#8 आसक् है, वह वास्तविक उज्ञति और शांति से दूर है। आज भारत इस वास्तविक उन्नति और शांति से 
रहित दशा में पड़ जाने के कारण अपने श्रस्तिस्व को बहुत कुछ खो चुका है और दिन प्रतिदिन खोता जा 
रहा है । यदि आप इन बातों पर ध्यान देकर अपनी और आरत की स्थिति का ज्ञान, हिंदुत्व का मान 
आर निज स्वरूप तथा महिमा की quer करना चाहते हैं, तो | 
ब्रह्मलीन परमहंस स्वामी रामतीथजी महाराज के 
उपदेशामृत का पान क्‍यों नही करते १ 

इस अम्टृत-पान से अपने स्वरूप का अज्ञान व तुच्छ अभिमान सब दूर हो जायया आर आपने भोतर-दाइर 
चारों ओर शांति ही शांति निवास करेगी । सर्वसाधारण के सुभीते के fan रामतीर्थ-ग्रंथावली में उनके 
समग्र लेखों व उपदेशों का अनुवाद हिंदी में प्रकाशित किया गया है । मूल्य भी बहुत कम है, जिससे धनी 
और ग़रीब सभी रामासृत पान कर सके । संपूर्ण ग्रंथावली में २८ भाग हैं । 

मूल्य पूरा सेट ( २८ भाग ) सादी जिल्द का १०), तथा आधा सेट्‌ ( १४ भाग ) का ६) 

53558 2. उत्तम काग्रज़ पर कपड़े की जिल्द १५) तथैव , ,, 5 द) 

फुटकर प्रत्येक भाग सादी Pureu का मूल्य ॥), कपड़े की जिल्द का मूल्य ॥!) 

स्वामी रामतीथंजी के अंगरेज्ञी व उदू' के ग्रंथ तथा श्रन्य वेदांत का उत्तमोत्तम पुस्तकों का सूचीपश्च मँगाकर 
9 देखिए । स्वामीजी के छुपे चित्र, बड़े फोटो तथा आयल्ल पिंग भी मिलते हैं । ६१ 


पता--श्रीरामतीर्थे पब्लिकेशन लीग, लखनऊ | E 


(२) 

जितना उन्हें चाहो, वही उतना - 

कलपाके हमें कल पा रहे हैं । 

दया-दृष्टि से देखना दूर रहा, 

उलटे तलवार चला रहे हैं। 
सुख भोगते हें वे भुलाके हमें , 
हम बैठके आँसू बहा रहे हें । 
वह देखते जो जलने का मज़ा , 
तो यहाँ अपने को जला रहे हैं । 

रामसेवक त्रिपाठी 


AE se 


b 
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Cs क्मणी ० 
साकमए[-मगल a 
[ महाकवि नंददासजी-प्रणीत | " 
क्मिणी-मंगल, रूक्मिणी-हरण अथवा यद्यपि भक्कात्रगणय, प्रेम के साक्षात्‌-स्वरूप 


रुक्मिणी-विवाह श्रीव्यास-प्रणीत और श्री और ब्रज-भाषा के पूर्ण चंद्र, कविता-कामिनी-कांत * 
| शुकदेवजी छारा राजा परीक्षित के प्रति कथित श्रीयुत नंददासजी का जीवन-वृत्तांत सिवा 
श्रीमद्गागवतांतर्गंत दशम स्कंध उत्तरार्थं की एक उक्त पद के औरों की भाँति ही अब तक अंधकार 
कथा है जो कि 

भगवानपि गोविन्द उपमेये कुरुद्वह । 
चेदर्भी' भीष्मकसुतां श्रियोमात्रां स्वयंवरे ॥ 


में हे, तथापि आपका सुयश, आपकी सुमचुर, 
सरस और सरल प्रखाद्‌-गुण से परिपूर्ण रुचिर 
रचना द्वारा अब भी चमचमा रहा हे_-प्रखर 


से लेकर PI. UN 

द्वारिकायामभूदाजन्‌ महामोदः पुरौकसाम्‌ | प्रतिभा का परिचय दे रहा है, वज-भाषा को अ 
es Lu » f£ ex Qe 

रुक्मिण्या रमयोपेत eur कृष्णं श्रियः पतिम्‌ ॥ अनुपम माधुर्य से ओत-प्रोत कर रहा हे । 


तक वर्णित है । यद्यपि रुक्मिणी-मंगल को श्चवदासजी ने भी आपके चारु चरित को 
विशद रूप से और-ओर कवियों ने भी, जिनमें श्री- “नाभादास'जी से भी विशेष गुण-गरिमा से गुंफित 
“सूर” प्रधान हैं, वर्णन किया है, पर इतना सरस, कर बड़े ही हृदय-हारी शब्दों में इस प्रकार चित्रित 
इतना सरल, इतना सदर, जैसा कि “नंददास- किया है। यथा-- 


Noe २... 


ल्ली” ने गागर में सागर भरा है, थोड़े में जो तथ्य नंददास जो कछु cui, राग, रंग में पाशि; 
का तिलस्मात दिखलाया है, वैसा औरों ने नहीं । अच्छर सरस सनेह-जुत, गुनति सु सन उठि जागि । 
रसिकद्सा अदभुत हुती, करति कबित्त सु-ढार ; 
NM | बात प्रेम की सुनति ही, छुटै नैन-जल-धार । 
3 Nee कि ; MF बोरौं सौं रस में फिरे, खोजति नेहिन-बात ; 
रर, RS MEE DONT S SAT आछे-रस के बचन सुनि बेगि बिबस E जात। I 
अस्तु | कुछ ऐसी ही .खूबिया से खचित या 


इससे भी विशेष “कवि-कुल-चूड़ामणि नंद दासजी " 


- 


इसी से आपके विषय में यह 'लोकोक्कि' परम 


सबसे प्रथम दो खो बावन वैष्णवो की वार्ता 


का सुयश अथवा गुण-गान भकू-शिरोमणि नाभा- के रचयिता अखंड-भूमंडलाचार्य सुप्रसिद्ध शुद्धा ° 
दाखजी ने इस प्रकार वण न किया है-- द्वेत-संप्रदाय के संरक्षक ऑर पोषक रसस्वरूप 
लीला-पद रस-रीति ग्रंथ-रचना में नागर; श्रीगोकुलनाथजी ने और-ओर बातों के साथ जन्म, 
सरस-उक्कि-जुत-जुक्कि, भक्कि-रस-गान उजागर d तिथ्यादि, वंश-विवरण और जाति-जल्पना को 
प्रचुर पयोध लो quu, रामपुर-ग्राम-निवासी ; छोडकर “नंद्‌दासजी तुलसीदासजी के छोटे 
सकल सुफल सम्मिलित भक्न-पद-रैनु उपासी। | भाई इते” इतना ही लिखकर छोड़ दिया है, पर 
चंब्रह्मस-धग्मज सुहृद, परम-प्रेम-पथ में परे ; “ज्ञाभादासजी!'-कृत भक्कमाल को आधार मानकर ,, 


: ct E 33 - 
श““नंददास  आनंद-निधि रसिक सु प्रभुहित रं ग-मगे। 'शिवसिंहजी सेंगर” ने अपने सरोज में, और 
--भक्कलमाल इसी प्रकार जात-पात के जंजाल से जटित सान- 
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ee 
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रुक्मिणी-मंगल 
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नीय “मिश्र-बँघुओऔं” ने तथा “कविता-कोसुदो ”- 
कार को छोड़कर “वियोगी-हरिजी” ने आपको 
( नंद्दास को ) कान्यकुब्ज, वा सनाढ्य ठहराया 
हे और आपका कविता-काल जन्मादि की इतिश्री 
के वाद संवत्‌ १६२३ विक्रमीय माना है तथा 
आपकी प्रशस्त प्रतिभा के परिचायक-द शमः 
स्क॑ंघध,--भागवत, राख पंचाध्यायी, भ्रमर 
गीत, रुक्मिणी-मंगल, दान-लीला, मान-लीला, 
रस-पंजरी, रूप-संजरी, विरह-मंजरी, नाम-मंजरी, 
ज्ञान-मंजरी, नाम-खिता, मणि-माला, अनेकार्थ- 
नाम-माला, स्याम-सगाई, हितोपदेश ओर गय- 
मय नासकेतु-पुराण बतलाण हैं। इनमें से दशम 
स्कंध उत्तरार्ध, स्याम-सगाई, हितोपदेश को 
छोड़कर अन्य ग्रंथ-रल्ल इस तुच्छ लेखक के पास 
मौजूद हैं और शोध प्रकाशित हो रहे हैं। 

अतः आपका अविकल जीवन-वृत्तांत मिले 
या न मिले, पर नंददासजी की ओजस्विनी 
किंतु माधुर्य से मुकुलित मनोहारिणी कविता के 
सभी क्रायल हैं, रुचिर रचना पर सभी रीझ रहे 


` हैं, ्रच्छुन्न प्रतिभा के सभी प्रेमी हैं। साफ़, खुथरी, 


सरल, रोचक एव भावपूर्ण भाषा की सभी सरा- 
हना करते हैं । 

अतणव अश्टछाप इन उदीयमान अलौकिक 
अंशुमाली की आह्लाद कारी रचना से रंजित केवल 
“रक्मिणी-मंगल” की कुछ सुमधुर usi हम 
यहाँ पर देते हैं, पाठक इसकी कमनीयता ओर 
मनोहरता को देखें ओर विचार । 

सबसे प्रथम श्रीकृष्ण के प्रबल प्रेम में ust, 
विरहिणी रुक्मिणी की दीन दशा का जो मार्मिक 

चत्र चित्रित किया है, जो दयनीय दशा दर्शायी 

है, उसे देखिए । यथा-- 


सिसुपालहि कों देति, रुक्मिणी बात सुनी जब; 
चित्रलिखी-सी रही, दई यह कहा भई अब | 
चकित चहुँ दिसि चहँति, बिछुरि मनां म्रगी माल तें; 
भयों बदन wg मलिन, नलिन जनु गलित नाल तैं । 
भरि आए जल नैन प्रेम-रस-ऐन सुहाए ; 
जनु सुंदर अरविंद, अलिन-दल बैठि हलाए । 
और इसके बादू-- 
आलि पूंछति बलि बात, कहाँ नैननि क्यों पानी ; 
पुहुप-रैनु उडि पर्यो, कहति तिन सों मधु बानी । 
वाह... ..., कैसी कमनीय इति है कि कुछ कहा 
नहीं जाता | सरलता को पराकाष्ठा है, रमणीयता 
की इतिश्री है । 
यद्यपि दिल के दीपक में वियोग की बत्तियाँ बल | 
रही हैं, दग्ध हृदय qum रहा है, विकलता खुद 
बिलबिला रही है, पर लज्जा से लजीली “ललना” 
वात उड़ाने को कह देती है कि du 
पुहुप-रैनु उडि wel कहति तिन सों मधु बानी । 
आह कैसी सुकुमार um P— कैसा पुर दर्द 
बयान हे कि वाह... ... 
द्वारिका का दिव्य वर्णन भी आपने बड़ा सुंदर 
किया है । जैसे-- | | 
पुरी परस माधुरी विप्र चहँ रद्यो चकित चित ; 
श्रीनिवास को निज निवास पुनि का कहिए तित। 
वन, उपवन के रूख, भूख भाजै तिहि देखें; 
अम्त-फलन सों फले फरे सुर-बर मन लेखें । 
ललित लतन की कूलनि फूलनि अति छबि gni ; 
जिन पै अलि-बर राजे, मधुर cia से बाजे । 
सुक, पिक, चातक-सबद सु-मिठी-घुनि अख रटहों ; 
मनो सार-चटसार सुढार चटा से पढ़हीं । 
उज्जल मनि-मय अटा, घटा सों बातें करईं; 
जगमग-जगमग ओति होति रवि, ससि सो अरे । 


चपल पताका B अरिके अरक-किरन SUE ; 
घाम न कबहू परसै, नित हो viz रहति तहेँ । 
कृष्ण-भावती पुरी निरखि द्विज हरख भयां अस; 
जगत-इंद तै छुव्यों, मिल्यों आनंद महा जस । 
रुक्मिणी की डिज-वर द्वारा प्रेम-पत्रिका की 
प्राप्ति पर अथवा तअ्रय-तापहारी-विहारी की व्या- 
कुलता पर तो कचि ने कलेजञा निकालकर रख 
दिया है, देखिए न-- 
मुद्रा खोलि गुविन्द-चंद॒ जब वाचन झाँचे; 
परम प्रेम-रस साँचे--अच्छुर परति न बाचे । 
श्री-हरि हियों सिरावति लावति लै-ले छाती; 
लिखी बिरह के हाथ सु-पाती अजहू ताती । 
हिय लगाइ, स-चुपाइ बहुरि द्विज-वर कों दीनं; 
रुकमिनि-श्रॅसुवन-भीनीं पुनि हरि-अँसुवन भीनीं à 
आर इसके पश्चात्‌ “कुंडन-पुर” चलने की 
अरबर मे, जल्दी में, खसे--सर के पीतास्बर का 
द्विज द्वारा देना तो ओर ही ग़ज़ब गुजार रहा हे, 
जैसे कि-- 
खुनि रुकमिनि की पाती, छाती पुनि लगाइ कें; 
सारथि पै रथ माग्यो, रुकुम पै अति रिंसाइ कें । 
तुरत चढ़े , छबि बढ़े चढ्ति बानक वनि uri; 
अरबर में खसि qui पीत पट हिज पकरायों । 
कुंडनपुर पहुँचने पर “कृष्ण-दशन-लालसा” 
से लालायित लोगों का वर्ण न भी बड़ा ही ललित 


किया है, यथा-- 
पुर के लोगन सुनी के श्रीसु'दर-बर आए ; 


जहेँ-तहेँ, तै आए देखनि हरि बिसमय पाए । 

कोटि काम-लाबन्य अंग-सुख दैन जु हित के; 
जे तित दोरे परे, ते भए तित ही तित के । 
अथवा” 

कोऊ जु रहे चक्चौंधि रुचिर पीतांबर-छबि पर; 
मनो छुबोली छटा थिरकि रही सु दर घन पर d 


माधुरी 
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. कोऊ इकु नेननि अटकि गए जे लोभ-लुभारे; 
भरे भवन के चोर भए बदलति ही हारे । 


इसी प्रकार आपने अपनी अनोखी आभा से 
अलंकृत कमनीय कृतियों से, देवी-पूजनोपरांत, 
हरण का सुमधुर विशद वरन करके अल्पाति- 
अल्प में युद्ध की यवनिका गिरा इन पंक्कियाँ द्वारा 
ग्रंथ-रल की समाप्ति की हे-- 
इहि बिधि सब रन जीति, हरी रुकमिनि लै आए; 
बिधिवत कियों बिबाह, तिइ पुर मंगल छाए d 
अर-- 
हरि-रुकमिनि मन-भावै, सो सब मंगल पाचे; 
नंददास यो अपने प्रभु को मंगल गावे । 
आपका उक्त “रुक्मिणी-मंगल” संपूण रमणीय 
रोला-छंद में वर्णित है । जैसे छुप्पय में नाभादास- 
जी, कुंडलिया में गिरिधरदासजी, दोहे मे चिहारी- 
लालजी और qud में अब्दुलरहीम खानखाना ने 
सफलता प्राप्त की है, उसी तरह रुचिर रोला छद्‌ 
में आपने सफलता का सेहरा प्राप्त किया है, जो 
आपके विविध ग्रंथों में देख पड़ता है । 
आपकी-सी स्वच्छ और निर्मल, भव्य भाषा 
शायद ही कोई लिख सका है, जैसे कि-- 
मिदि गई भख आओ प्यास, पास कोऊ और न भावे; 
कौनें जाइ उसास-भरै दुख कहति न झावे। 
आगि लागि जरि आउ लाज सो काज बिगारे ; 
खु दर 
जानि प्रिया की आरति हरि अरबर di धाए; 
सन की-सी गति करें 


अली-अंस भुज धरे निहारत, अलक सुधारत; 


नँद-कु वर नगधर सों अंतर पारे। 


चले कु डनपुर आए d 


सर-कटाच्छु सन भरे, सुतकि-तकि भूपन मारत । 
ओऔर-ओऔर कवियों की तरह आपने अनुप्रास के 
अन्वेषण में अपनी आनंद्चधिनी कमनीय कविता 
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का माधुयं नष्ट नहीं किया है, कितु स्वाभाविक 
रूप से ही जो आ गए हैं, वे ही अपूर्व है । यथा-- 


कबहु मनहि मन सोचत, मोचत स्वाँस-ढरारे ; 
मोंहन-सोंहन-स्याम न होंइहें पिया हमारे। 
इहि बिधि घरि मन धीर, चीर अँसुवनि सिराइकें ; 
लिख्यों पत्र सुविचित्र, चित्र रुकमिनी बनाइके । 
संजुल, खदुल, महीन, नघीन सु-पट पहिराए ; 
खान, पान बहु मान पान निज पानि खवाए । 
विधिवत देबी ्ररचि, चरचि बहु बंदन करिकें ; 
चिनती कीनों कुँवरि गवरि-पद-पंकज परिके । 
अन्य गुणों के साथ-साथ प्रसाद और माधुयं 


तो आपकी कविता की जान ही ठहरे। देखिए न 
कैसा पद-पद से माधुयं टपक रहा है, मद-भरे 
quit की 'बहार” बिखरी पड़ती हे-- 


मिट गई भूँ ख औ प्यास, पास कोऊ आर न भावे; 
wid जाइ उसास भरै, दुख कहति न श्रावै। 
मंगल-दु'दुभि सुनें धुने धुनि जो-जो मन माही ; 
निरखि-निरखि कर-कंकन दग-जल भरि-भरि आहो । 
टप, टप, टप, टप, टपकि नैन सों अँलुवा ढरहीं ; 
सनु नव नील-कमल-दल पर तै मुतिया झरहीँ । 
करति विचारि मनहि मन अब di कैसी कीजै; 
लोक-लाज, कुल-कानि fau मोहिं सरबसु छीजै । 
तब इक द्विज-बर बोलि, खोलि निअ बात कही सब ; 
अहो देव, द्विज-देव पिया पै तुरत जाहु अब । 
यह पाता मो नाथ-हाथ लै तुमहीं दीजो; 
काहू नाहि पतीजो, बलि-बलि एती कीजो । 
द्विज न गयों निज भवन, गवन कियीं धरि जु पवन-गति ; 
अरतिं लखि रुकमिनी और श्रीङृष्ण-चरन रति । 
उपमा के अनंतर उत्प्रेक्षा ओर रूपक तो आप 


की कविता की जान ही ठहरे, देखिए q— 
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हृ गर्यो कछु बिबरन तन छाजति याँ छनि छाई ; 
रूप-अनूपम-बेलि तनकि मनु धाम में आई । 
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सुभग सरोवर निरमल मनु मुनिको मन Gd ; 
प्रफुल्लित बरुई o इंदु सरोवर राजति d । 
कुज-कुज प्रति पुज भंवर गुजत अनुहारे; 
मनु रवि-डर तम भजे, तजे रोवति है बारे। 
कहति विप्र सों हसति लसति बिकसति सुंदर मुख ; 
जनु कमोद्‌-घर caedi चंद्रमा दैन परम सुख ।. 
चढ़ि-चढ़ि अटन-फरोखन भझाँकति नवल किसोरी ; 
xa उदे बिनु जैसे आतुर त्रिषित चकोरी। 
घूँघट-पट दियौं हुतो, सु-खोलि दयो बदन डहडह्या | 
जनु अंबुज ते अबहीँ निकस्यों दँद गहगझ्यों। 
छुटकी सुंदर-खुभी, चुभी «sm मन ऐसें; 
काम-कलभ की अबहीं उलही दतिया जैसें । 
इसि रुकमिनि चलि आइ, हरि लै रथ बैठाइ.; 
घन तें बिछुरि बीजुरी सनु घन मैं फिरि आइ । 
लसति साँवरे सु दर सँग, सु दरि ग्राभा-सी ; 
जनु नव नीरद निकट चारु चंद्रिका प्रकासी । 
यद्यपि आपके--नंद्‌ दाखजी के--पूर्व का भाषा- 
काव्य बहुत कम मिलता है--जिससे यह दिखाया 
जा सके कि असुक-असुक कवियों का भाव आपने 
अपनाया है, तथापि कहीं-कहीं श्रीमद्भागवत से 
कथानक आर कुछ-कुछ श्रीखूर के भावो को 
आपने ग्रहण किया है। जो इस छोटे-से परिचय 
में स्थानाभाव के कारण एक ही दो दिखलाए 
जाते हें । यथा-- 
तद्वेस्यासितापाङ्गी वैदर्भी दुर्मना शुशस्‌ , 
विचिन्त्याप्त द्विजः कञ्चिन्कृष्णाय प्राहिणोद्‌ द तम्‌ । 
“भागवत दशम स्कंध । 


सिसुपालहि को देति रुकमिनी बात सुनी जब; 
चित्रलिखी-सी रही दई यह कहा भई अब। 
“--नंद दास I 
सोपश्रुत्य मुकुन्दस्य रूपवीयंगुणश्रियः , 
गृहागतैगीयमानास्तं॑ मेने सदशं पतिम्‌॥ 
“भागवत दशम स्कंध d 
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जब तें तुम्हरे गुन-गन मुनि-जन नारद गाए; 
तब तें औरु न भाए, अमृत d अधिक qu । 
—नंद्दाख । 
द्विज, द्वारावति देखि न आवति s 
नारदादि, सनकादि महा-मुनि, 
लौं, अवलोकि प्रीति उपजावति । 
faga, स्फटिक पची कंवन-खचि, 
मनि-मय मंदिर बने बनावति ; 
जितने तरु, नर, नारि अवर खग, 
सचहिन कों प्रतिबिंब दिखावति । 
जल, थल रँग बिचित्र बहुत बिधि, 
अवलोकति आनंद बढ़ावति ; 
भूलि रहे अति चतुर चितें चित, 
कौन सत्य कछु. मरम न पावति । 
बन,उपबन, फल, फूल, सुभग सर, 
सुक, सारिका, हँस, परावति ; 
- चातक, मोर, चकोर, वदत पिकु, 
मनहु मदन चटसार पढ़ावति । 
धाम-घाम संगीत सरस गति, 
बीना, Sg, मृदंग बजावति ; 
अति आनंद प्रेम पुलकति तनु, 
जहँ-तहँ जदुपति कों जस गावति । 
निसि-दिन रहति बिमान रूढि रुचि, 
सुर-बनितनि सँग सब ावति; 
“खूर” स्याम क्रोडत कौतुक-बस, 
अमरन अपनों भवन न भावति । 


-ण्स्र-सागर i 
पुरी परम माधुरी, विप्र चह रह्यो चकित चित; 
श्रीनिवास कों निज निवास पुनि का कहिय तित d 
बन, उपबन के रूख भू ख भाजति तिहि देख; 
अम्मृत-फलन सों फले फरे सुर-बर मन लेख I 
ललित लतन की फूलन भूलन अति gis छाज ; 
जिन पै अलि-बर राजे, मधुर अत्र से बाजे । 
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सुक, पिक, चातक, सबद सु-मिठी घुनि अस रटहां ; 
मनो मार-चटसार, HEN चटा से पदही । 
आरू बिह गम रँग-भरे बोलत हिय हरहीं; 
मनु तरु-बर रस-भरे परखपर बातें करही । 
सुभग सरोवर निरमल मनु सुनि को मन जैसें ; 
प्रफुलित «ad इ'दु सरोवर राजति तैसें । 
कु'ज-कु'ज प्रति-पु'ज भँवर गुंजति अनुहारे 5 
ag रबि-डर तम भजे, तजे रोदति है बारे। 
उज्जल मनिमय अटा, घटा सों बातें करडे; 
जगमग, जगमग जोति होति रवि ससि सों अरई' i 
चपल पताका फरिके, अरिके अरक-किरन जह ; 
घाम mug परसै, नित ही छाँइ रहति तह । 
जाल-रंध्र मग अग्र, घूम जनु जल-घर धुरवा ; 
आनंद भरि-भरि उख।, नाँचति . मधुरे मुरवा । 
बगेर-बगर सब नगर रही नव-गुड़ी उड़ी छबि; 
मनो गगन में अगन चोंखटे-चंद रहे फबि । 
Sai देव-विमान, द्वारिका देखनि आए; 
देखि-देखि मन हरखे बरखे सुमन सुहाए। 
कृष्ण्‌-भावती पुरी निरखि द्विज हरख भयो अस ; 
suaZa तें ge मिल्यो आनंद महा जस । 
आपके मनोरम भव्य भावों को पर्वर्ता कवियों 
ने भी अधिकता के साथ. अपनाए हैं, पर इस 
,खूबी से नहीं, अतः ऐसे उदाहरण देने में इस 
समय स्थानाभाव के कारण हम असमर्थ हैं, कितु 
इतना निवेदन और करके इस लेख को समाप्त 
करते हैं कि हमारे परम श्रद्धेय मिश्र-बंचुओं ने 
आपको-नंद्दास को--पद्माकर की श्रेणी में 
संयुक्क किया है। इसे तो सु-रसिक साहित्य-मर्मज्ञ 
ही जाने, पर हम तो आपको ब्रज-भाषा का 
“जयदेव” ही कहेंगे । 


जवाहरलाल चतुर्वेदी 
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आतप को प्रखर प्रताप तपि रह्यो ताप, 
भाषत “रखाल” ज्वाल-जाल वगरायो है ; 
प्रखर प्रमंजन की लपट लपट सम, 
भभकत भूमि भारो भार ज्यों जरायो है। 
जाति छिपि छाँह-रवि करनि डरनि दोरि, 
तीर हो बफारो उड़ि निजहि दुरायो है; 
जानि परै अगिन दिशा खो देव वैसानर-- 
रवि सँग लोकन विलोकन को आयो हे । 


(* 385) 
छायो है प्रखर ताप दाप को प्रताप-पुंज, 
कुंज आ निकु'ज लूक हक सो सतायो है; 
तायो है तवा सों जासों भूतल भभकि भूरि, 
नीरस निदाघ कोपि जग बिकलायो है। 
लायो है मयूखन मयूख भरि भानु इत, 
अगिन दिखा सो कोऊ कहे कढ़ि आयो है; 
आयो है तहाँ सा हो तपित रवि-रथ-हेम- 
कहत “रसाल” यह ताको ताप छायो है। 
रामशंकर शुक्ल “रसाल” 
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(1४ ) 
ape का समय था । हरिहर ज़मीन पर, एक दरी 
बिछाकर, अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ 
था । थोड़ी देर पहले वह नमंदा से आया था। बहुत 
से लोगों के साथ प्राणाधिका सुधा के अवशिष्ट फूलों 
को नमंदा में विसजेन करने के लिये गया था । 
उसके परिवार में अधिक लोग नहीं थे। स्त्रियों में 
उसकी पुक-मात्र विधवा सास इस दुर्योग के समय साथ 
देने के लिये देहात से आइ थी । उसी के साथ, हरिहर 
के पड़ोस में रहनेवाली, दूर के रिश्ते की, मौसेरे भाई 
को एक तरुण विधवा योग दे रही थी । विधवा का नाम 
था सावित्री i 
सावित्री ने कमरे में प्रवेश कर हरिहर से कहा--आप 
यहाँ अकेले बैठे हुए हैं। कितनो देर हुईं आए ? 
हरिहर ने कहां--अभी थोड़ी देर हुई आए । 
सावित्री ने आँचल सँभालते हुए कहा--ऐसा जानती, 
तो ज्ञरा पहले आ जाती । मैंने समझा था कि लोग 
जब यहीँ से ८-३ बजे सुबह गए हैं, तब दो बजे के पहले 
नहीं आ सकते । 


हरिहर ने उत्तर में समाधान करते हुए कहा- लोग 
जल्दी gaz हो गए और काम भी जल्दी हो गया d 
कोई ज़्यादा देर नहीं लगी । यही घंटे-दो घंटे में घाट का 
काम कर लोग स्नानादि कर चले आए। 

हरिहर की सास सूने घर में जाकर चूल्हा जलाने का 
उपक्रम करने लगी । सावित्री ने हरिहर से इस प्रकार 
बातचीत करना शुरू किया-तुमने तो सुना होगा, 
बेचारी सुधा का चेटका अभी ठंढा भी नहीं हुआ ऑर 
लोग विवाह की बात चलाने लगे । में ऐसा कदापि नहीं 
होने दूँगी । सुधा साक्षात्‌ सती थी । आज प्रातःकाल 
घर की स्त्रियों ने उसके हाथ की उतारी हुई चूड़ियाँ 
हाथ में पहनी हैं। उसका सौभाग्य केसा था ? सूर्य के 
समान देदीप्यमान और गर्व-पू्ण । कोन हैं, जो विवाह 
की चर्चा चलाते हैं? जब तक सुधा के चेटके पर चोमासे 
का पानी न पड़ जायगा, तब तक विवाह का नाम नहीं 
लिया जा सकता । 

हरिहर आँखें नीचे किए हुए सुनता रहा । सावित्री 
कहती गई--इतनी बड़ी गिरस्ती है । छोटी-सी लड़की 
के साथ मुके क्या शादी करनी है । गुड्या-गुड़े के विवाहः 
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तो आब करना नहीं है । इतनी बड़ी गिरस्ती और दुध- 
सुँही बच्ची से विवाह ? राम-राम, ऐसा नहीं हो सकता । 
अब तो ऐसी सयानी बहू चाहिए, जो आते ही घर का 
काम-काज हाथों-हाथ ले-ले और पिताजी को और तुम्हें 
किसो तरह की तकलीफ़ न हो । पिताजी ( हरिहर के 
पिता) भी अब बूढो हो चले हैं। आँखों से साफ़ 
दिखाई नहीं देता । अब उन्हें भी तो लोटे-भर पानी का 
सहारा चाहिए | तुम कोई चिंता न करो । में सब प्रबंध 
कर दूंगी । घर को ऐसा न रक्‍ख गी, जिसमें कोई चिरारा 
जलानेवाली बहू भी न हो । 
हरिहर ने कहा--बात तो ठोक है पर... 
_ सावित्री ने छेड़कर कहा--पर, पर की ज़रूरत नहीं । 
मैं सब ठीळ कर लरी । ज़रा भी चिता न करो । 
सावित्री की एक और सगी विधवा बहन थी । उससे 
छोटी थी । गौरी उसका नाम था । सावित्री ने गौरी का 
उल्लेख करके कहा--गोरी को तो तुमने अच्छी तरह से 
देख ही लिया है । उसी का नाम तुम्हारे सामने लेती E । 
इतना कहकर उसने ज़रा मुस्करा दिया । 
हरिहर के कलेजे पर छुरी चल गई । नदी के घाट पर 
स्नान करते समय भी, सावित्री की इसी छोटी विधवा 
बहन का नाम कार्नोी-कान उसने सुना था। उसने यह 
भी सुना था कि ऐसा हो जाने से गिरस्ती बिगड़ेगी नहीं, 
बरन्‌ संभल जायगी। अब तो ऐसी ही बहू की ज़रूरत है । 
दुबारा वही बात सुनकर उसका विरह-विदग्ध हृदय 
ससोसने लगा । 
सावित्री ने कहा -आहा, सुधा कैसी थी, कैसी भोली- 
साली, अपने काम में चुस्त-दुरुस्त, कभी किसी ने उसका 
घू घट खुला हुआ नहीं पाया । कभी किसी ने, किसी 
खहाने से, तुमसे बात करते नहीं देखा । अपने किसी 
आवश्यक काय के लिये इशारा करते भी नहीं, देखा, 
ससुर ने इतने वर्षो में एक बार भी उसके पैर का अँगूठा 


तक न देखा । सुधा--सु धा थी । लाखों में सुधा-सरी खी 
सती बहू नहीं मिल सकती । बहू क्या थी, मानों देवी 
थी । घर के, गिरस्ती के, बिरादरी के--सभी स्त्री-पुरुष 
जिसे देखो वही आदर के साथ सुधा का नाम लिया 
करते थे । 

सुधा की प्रशंसा सुनते-सुनते हरिहर के आँसू टप- 
कने लगे । 
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सावित्री ने कहा- रोद्यो, कितना रोझोगे, किन-किन 
बातों को याद करके रोओगे । ज़िंदगी-भर रोने के लिये 
पड़ी है । जिसने सुधा की मृत्यु सुनी, आश्चर्य से चकित 


St गया। पड़ोस की जिस खी ने उसका मरण सुना, एक 


बार आँखों से आँसू बहा दिए । 

कहते-कहते आवेग आर आंतरिक प्रेम तथा श्रद्धा 
के कारण निर्मेल-हृदया सावित्री के भी आँसू आ गए । 
आचर से आँसू पोंछकर सावित्री ने कहा-अपने wig 
digt, अधीर होकर आँसू बहाना ठीक नहीं है । 

हरिहर बहुत सरत हृदय का नौजवान था । आज 
तक उसने आँसू का नाम तक न सुना था । सावित्री की 
असीम सहानुभूति का प्रश्रय पाकर वह अत्यधिक 
विह्वल होकर फूट-फूटकर रोने लगा । सावित्री ने कहा-- 
अब रोना ही सार है । पर, ऐसा रोना किस काम का 
जिसे देखकर लोग E और कहें, स्री मर गई है तो रोते 


हैं। मदे भला औरतों के लिये रोते हैं । औरतें तो मर्द _ 


के पैर की जूती हैं । धीरज धरो, अधीर न होओ । 
हरिहर ने हाथ पसारकर कहा--नहीं-नहों, सावित्री, 
मैं मर जाऊँगा, अब जिंदा नहीं रह सकता । ऐसा ही 


जान पड़ता है-मुझे आँखों में ऐसा ही दिखाई 


पड़ता है । 

सावित्री कहने लगी--इेर्षाजन्य कटाक्ष करके कहने 
लगी--फूठी बातें हैं । अभी रोते हो, पर कल के दिन 
सुधा का नाम तक भूल जाओगे । मेरा कहना सच न 
निकले, तो कहना, सावित्री भूठ बोलती थी--उसका 
कहना झूठ निकल गया । 

हरिहर चुप रहा । 

सावित्री ने कहा--अच्छा, मेरे सिर की कसम खाकर 
कहो, अब तुम्हारा क्या विचार है? शादी करोगे, या 
गौरी के साथ... 

हरिहर ने कहा--कुछ कह नहीं सकता । क्योंकि 
जो सोचता हूँ, वह तो होता ही नहीं । सुधा को देहात 
भेजने के पहले मैंने निश्चय किया था और उससे खुद 
कहा था--इस घर में तुम्हें तकलीफ़ होती है, पर अब 
में तुम्हें कोई तकलीफ़ न होने दूँगा । में अब इस मकान 
को तिमंज़िला बनवा दूँगा । ऊपर छत रख दूँगा जिससे 
तुम्हें काफ़ी धूप, उजेला और हवा मिल सके । बुधवार के 
दिन जब में देहात गया, तब मेंने कहा था--सोमवार के 
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दिन से हो मकान में मज़दूर लगाकर काम शुरू करा 
दूँगा। महीने भर के अंदर मकान का ऊपरी हिस्सा बनकर 
सैयार हो जाप्रगा । पर हाय, सोमवार से पहले. इतवार 
को सुधा--सुधा चल बसी । सोचता था, मकान खड़ा 
करूंगा । पर, मकान गिर पडा । इसलिये सावित्री, 
कहता हूँ, कुछ कह नहीं सकता, में क्या करूँगा या क्या 
न करूँगा, जो होना होगा, वह होगा और होकर रहैगा । 
मेरे-तुम्हारे सोचने से और तय करने से क्या होगा । 
प्रारूध के भंवर में मैंने अयने तृण-समान जीवन को 
छोड़ दिया है । भंवर उसको कहां ले डूबेग।, इसका कौन 
ठिकाना है । 

- सावित्री कहने लगी--जाऊँ, ज़रा देखेँ, चूल्हे का 
क्या हाल है ? देरी काहे की हो रही है । माजी ने खाना 
तैयार किया या नहीं, पर जाने के पहले कहे जाती हू, 
गोरी को न भूलना । बड़ी अच्छी लड़की है । सीधी- 
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सादा है । बिलकुल तुम्हारे लायक़ है । ऐसी चीज़ हाथ 
से न जाने देना, नहीं तो पछताओगे । 

“माजी दूल्हा बला या नहों?'--कहते-कहते सावित्री 
रसोईघर की ओर चली गई । 

(२) 

जिस दिन qur का देहांत हुआ था, ठीक उसके 
पतीसव दिन हरिहर ने एक कुंवारी पंद्रहवर्षोया लड़की 
का पाशि-ग्रहण किया । 

सुधा के मरने के चोथे दिव, रात को वह खुली हुईं 
छुत पर चटाई बिछाकर लेटा हुआ था । उसका विरह से 
व्यथित शोकाकुल हृदय भीतर से बारबार आतंनाद कर 
रहा था । उसने अरनी इस अवस्था को सामने रखकर 
वचार किया । सुधा -सुत्रा अब इस जीवन में नहीं 
मिल सकती । परं तु, तोभी घर-गिरस्ती का ख़याल कर 
एक स्त्री के विना उसका जीवन नहीं कट सकता । जितने 
दिन वह खी के लाने में विलंब करेगा, उतने ही दिन 
उसको अधिकाधिक कष्ट उठाना पड़ेगा | आज परिवार 
की अन्य fui आई हैं, घर में चिराग जलाने का 
इंतज्ञाम हो जाता है, किसी-न-किसी प्रकार खाना पका- 
कर, कोई-न कोई एक बार खिला जाता है. परंतु सदा 
तो ऐसा नहीं हो सकता ? दूसरे की श्रिया के ऊपर 
अपना अधिकार ही क्या PO? इसलिये चाहे जो हो और 
चाहे जैसे हो, इस कठिनाई की और दुख की अवस्था 


अच्प्र 


wai 
में आज उसे एक अवलंबदायिती अपनी स्थी का होना 
अत्यंत आवश्यक जान पड़ा। उसने सोचा, सुधा की 
दैवी मूर्ति को सामने रखकर कहने लगा--प्यारी, ईश्वर 
जानता है, मैं तुमसे कोई छुलना नहीं कर रहा हू । मैं 
तुम्हारे साथ वंचना नहीं कर सकता । अंधेरी रात के 
संख्यातीत नक्षत्र मेरी समव्यथा को और मेरी वर्तमान 
परिस्थिति को देख रहे हैं। में तुम्हारे साथ जान में या 
अनजान में किसी तरह का धोखा नहीं करना चाहता 
हूं । मैं अपनी ओर से खी रखने अथवा विवाह: के 
संबंध में कोई विचार प्रकट न करूँगा । तुम मेरी सती 
गृहिणी और प्राणाधिका हो, मुझे दूसरी खी की तरफ़ 
निगाह न डालनी चाहिए । दूसरी खी की कल्पना करना 
मेरे लिये पाप होगा । घर-गिरस्ती को चलाने के लिये खी 
की ज़रूरत दिखाई पड़ती है, परंतु नहीं-नहीं, में इस चंद्र 
कार्य के लिये खी नहीं रक्स गा--देखँगा जब एक बार 
तुम्हें सदा के लिये खो चुका हू, तब देखें गा, केसे होता 
है और केसे-केसे होता है । 

दूसरे दिन प्रातःकाल हरिहर को पिताजी ने बुलाया । 
पिताजी कमरे में अकेले बैठे हुए थे । पिताजी ने कहा--- 
हरिहर तुमने सुना, तुम्हारे चचेरे बड़े भाई, एक लड़की 
का fjr चला रहे हैं । कहते हैं, लड़की तुम्हारी भाभी 
की खगी बहन है । देखने सुनने में उसी के समान है। 
काम-काज संभाल लेती है। इसके अलावा बेटा, देहात 
की लड़की है। जैसा पढ़ाओगे वैसा qiu जैसा 
कहोगे पैसा करेगी । 

हरिहर को स्मरण आया p कल संध्या समय सावित्री 
ने आकर इसी नवीन लड़की का समाचार दिया था। 
हँसते-हँसते सावित्री ने कहा था--सुना तुम्हारे बड़े मैया 
कहते हैं, लड़की ने बडी तपस्या की है। qd जन्म d 
इतनी महान्‌ तपस्या किए विना, ऐसा सुंदर वर कैसे 
मिल सङता है । पढ़ा-लिखा और हज़ार पाँच-सौ लाग 
जिसकी इज्ज़त कर । सावित्री ने कहा था- ओहो, 
कुँचारी के सामने भला राँड़ के भाग जग सकते हैं। 
लड़की की तो क्रिस्मत फट पड़ी है । पंत वर्ष तक कोई 
लड़का न मिला, मानो तुम्हारे लिये ही बड़ी अधीर 
प्रतीक्षा के साथ उसका अदष्ट देवता सुधा के ऊपर अपना 
बह्मा छोड़कर अपनी लीला दिखाना चाहता था । 
कुवारी के भाग्य से ब्याही के भाग्य फूट गए । 
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इस पर हरिहर ने कहा था--सावित्री, बात तो ठीक 
है, परंतु में तो विवाह के बारे में कुछ नहीं कह रहा हू | 
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में तो इस संबंध में कोई जवाब किसी को नह 
देना चाहता । 

परंत आज प्रातःकाल ही हरिहर के पिता ने. उसी 
एक बात की मीमांसा करने के fa 1 एक बात की 
जिज्ञासा करने के लिये ओर जिज्ञासा करके निश्चयात्सक 
उत्तर प्राप्त करने के लिये उसे quar भेजा है । हरिहर 
का मुख पिता की बाते सुनते.सुनते विवणं हो गया । 
सानो वह मूच्छी खाकर गिर ही पड़ेगा, परंतु फिर भी 
उसने अपने को शरीर का खारा बल लगाकर संभाला 
और खड़ा रक्खा । 

पिता ने कहा--बेटा, में बूढ़ा हुआ, सिर के तमाम 
बाल पक गप्‌। दुनिया ,खब देखी है । आजकल के 
लड़कों की तबियत को में पहचानता हू । तुम्हारे बड़े 
भाई ने कहा था--यदि हरिहर न सान, तो मेरे साथ 
लड़की देखने के लिये भेज दो । जब लड़की चाँद m 
समान सु'दर है, तब उसको कोन पसंद न करेगा, खरा 
सोना, चाहे कसौटी पर कसो, चाहे बाज़ार में दिखाओ, 
खरा ही उतरेगा। पिता ने आगे कहा--बेटा, मेरी 
इच्छा सिट गई । अब मुझे लड़की देखकर करना ही क्या 
है । तुम ख़ुद जाकर लड़की पसंद कर लो । पसंद करना 
तुम्हारा काम है और विवाह करना मेरा काम | इसके 
अलावा, उसकी बड़ी बहन मुझसे कहती है, यदि लड़की 
घर का काम-काज न सँभाल सकेगी, तो में धरना देकर 
उसको इस काम के लायक़ बनाऊँगी । आप कोई चिता 
न करं । 

पिता ने कहा --बेरा, हर तरह का सुभीता है । तक- 
ल्लीफ़ कुछ न होगी । जैसा कहोगे, वेसा हो जायगा । 

हरिहर ने सिर झुकाए हुए कहा--पिताजी, सें इस 
संबंध में क्या कहू ? 

पिताजी ने उत्साह और आत्मगर्व के साथ कहा--- 
टीक है बेटा, जब में मौजूद हू, तब घर-गिरस्ती के मान 
की दृष्टि से और लोकाचार के लिहाज़ से तुम्हारा इस बात 
में दखल देना ठीक न होगा। में हो लड़की को देख 


झआऊंगा । तुम जाओगे, तों बड़ी निंदा होगी, लोग 


कहेंगे, आजकल के लड़के लड़कियों की सूरत देखकर 
शादी करते हैं । इसके अलावा लोग यह भी कहेंगे, घर 
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माधुरी 
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» तब क्ड़के ने ऐसी हरकत 
fT नहीं, क्या लड़का ही 

हरिहर ने सोचा, चिंता करने की बात नहीं है। पिताजी 
अभी लड़की देखने जाते ही हैं। लड़की देखकर आएँग थोर 
फिर सुझसे बातें करेंगे। परतु जब उसने देखा कि पिताजी 
बड़े मैया को साथ लेकर लड़की को देखने के लिये 
गए, लड़की पसंद कर आए, लड़की की झोली भर दी 
और पंडितजी से विवाह का मुहूर्त तय कर लिया, तो 
उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, साथ ही उसे दुख भी zum । 
परतु उसने सोचा, घर में अभिभावक के नाम से जब 
पिताजी ही शेष बचे हैं ओर यथेष्ट वृद्ध भी हो चके हैं, 
तब उनकी आत्मा को किसी प्रकार का कष्ट पहँचाना 
ठीक भी नहीं है । उनके प्रति इस असहाय अवस्था में में 
अपने पुत्र-जन्य कर्तव्य का जितना पालन कर सके 
उतना ही अच्छा है । हरिहर झा मस्तक ond और श्रद्धा 
से ऊपर उठ गया और उसने सोचा, में अपने पिता 
के निश्चय को नहीं टाल सकता । इस अवस्था में उनकी 
समस्त आज्ञाओं का मानना मेरा कतव्य है । यदि उनकी 
किसी भी आज्ञा की उपेक्ष करूँगा, तो नरक में जाउँगा 
ओर प्रायश्चित्त करने के लिये भी उसे मौक़ा न मिलेगा। 

दिन-भर निसंत्रण में आए हुए भोजन करनेवाले 
लोगों की कमी न रही । भोजन बनानेवालों और परो- | 
सनेवालों को दम मारने की फुरसत न मिली । चौबेजी 
ने बढ़कर हरिहर के पिता से कहा-- बाबा, दिन-भर 
गजे की दम तक न लगाई । चिता न कीजिए । हज़ारों 
लोगों को बात-की-बात में मैने भोजन बनाकर 
खिलाया है, फिर तो यह मिठाई है, हलवाई के यहाँ 
को बनी हुईं है । इसमें कौन देर लगती है 
चाबजा न एक पानी देनेदाले को ज़रा बेठे इए 
देखा, तो कहने लगे-पाँड्जी, फिर बैठना ज़रा एक 
नज़र देख आओ, जीमनेवालों के पास पानी को घारो 
तो नहीं भयो है । ह 

विवाह हो जाने के पश्चात्‌ के विरामहीन जन-कल- 
रव और समारोह में हरिहर को आज एक विचित्र 
उत्साह Puig Wer! उसमें भी सानों आनंद-कलरव की 
एक अआनदमयी तरंग उसके समग्र अग्रो में एक विशेष 


प्रकार के हष को लेकर उत्थित हुई । एक नव्य स्फर्ति 
* * 


* 
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और एक उद्दाम शक्ति उसके सारे रोम-रोम में, रग-रग 
में विरहाकुल विहलता को निकाल फॅककर अपना 
आसन जमा बेठी । उसने सोचा, सुधा मर गई, तो मैं 
क्या करूँ । में उसकी सत्यु का कारण नहीं हुँ । कल 
तक उसका भाग्योदय था और आज दूसरे का सौभाग्य- 
qu उदय हुआ है । 

उसने सोचा, रात को सुहाग- मंदिर में प्रवेश करूँगा। 
यदि किशोरी दरवाज़े की ओर सेह किए हुए बैठी न 
होगी, तो पीछे से दबे पैर जाकर उसका uz खोल 
दूंगा। दोनों हाथों से आँखें मीचकर अपने प्रथम मिलन के 
प्रेम-परिणय के परिचय-स्वरूप उसके अरुण कपोलों पर 
अपने स्निग्ध चु बन का दारा छोड़ दूंगा और अपने हृदय 
से चिपटा लूँगा । | 

हरिहर ने रात को कोई दस-खाढ़े दस बजे सुहाग- 
मंदिर का एक पट धीरे से खोला। सारा कमरा बिजली 
की रोशनी से जगमगा रहा था । इत्र की तेज़ ,खुशबू से 
सारा कमरा महक से भरा हुआ था D कमरे के बीच में 
एक मसेरीदार wet बिछा हुआ था । मसेरी के चारों 
ओर बेले के ताजे हार अपनी मतवाली सुगंध से कूल 
रहे थे । qe के चारों ओर आइने जड़े हुए थे। आइनों 
में बिजली की बत्तियों की रोशनी झलक रही थी । 

हरिहर ने भीतर से दरवाज़ा बंद कर लिया । देखा, 
किशोरी घूंघट खोले हुए बैठी है। उसको देखकर उठ 
खड़ी हुईं । कहने गी, जी जी ने यह मिठाई आपके 
लिये भेजी है । 

किशोरी के साथ आँखमिचोनी खेलने की बात और 
फिर उसे अपने प्रगाइ चु बन से चौंका देने की बात 
हरिहर भूल गया । उसने देखा, उसने जो सोचा था, 
ठीक उसके विपरीत हुआ | सहसा इतनी जगमग 
रोशनी के होते हुए उसकी आँखों के सामने अँधेरा छा 
गया । उसे मूच्छो-सी आने लगी । वह गिरते-गिरते 
पलँग पर निर्बल रोगी की तरह बैठ गया | 


Qo WP 


उसने किशोरी के समान बेहया औरत नहीं देखी थी । 


Len 


^ 


उसने कभी सुवा का घू घट खुला हुआ नहीं पाया । 
आज अपनी ही नवीना खी का खुला हुआ घू घट 
देखकर एक आत्मधिकार, प्रवंचना और तिरस्कार से 
उसकी समग्र ग्रानंद-कल्पना पराभूत हो गई । उसने 
सुधा को अब तक इशारे के साथ बातचीत करते हुए 
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देखा था-- उसने किशोरी की-सी आज़ाद औरत कभी 
नहीं देखी । 

हरिहर ने इस समय के पहले किशोरी को नहीं देखा 
था । किशोरी के मुख के ऊपर एक वक्र दृष्टि डालकर 
उसने दूसरी ओर मु ह फिरा लिया । हरिहर स्त्रियों में 
कितने ही गुणों का होना आवश्यक ससकता था, पर 
सबसे बड़ जिस गुण को वह महत्त्व देता था, वह था 
उनमें खियोचित लज्ा का होना । उसे सुधा और 
किशोरी में एक घोर असामंजस्य और ज़मीन-आसमान 
का फ्रक्र दिखाई पड़ने लगा। उसे स्मरण आया । 
सुधा के सुहाग-दिवस की बातें उसकी आँखों के सामने 
दिखाई पड़ने लगो । उसे याद आया, प्राथना करने पर 
भी सुधा ने अपना घू.घट खोलकर अपना मुखडा नहीं 
दिखाया था। असीम लजालु होने के कारण उसका 
स्पशं करना तक उसे बड़ा कठिन था । सुधा--सुधा 
तो केवल उस दिन अपने हृदय के भीतर, प्रेस के एक 
असीम समुद्र को लेकर--एक असीम प्रेम-प्रणय को 
लेकर एकमात्र SX दासी की तरह नारी-जीवन की 
अपनी समग्र गरिमा को अपंण करने के लिये हरिहर 
के श्रीचरणों में मस्तक भुकाने के लिये आई थी और 
किशोरी ?--किशोरी तो जैसे अपना ud स्वाभाविक 
अधिकार प्राप्त करने के लिये आई है । यदि पुरुष प्रेम 
करना जानता है, तो वह भी प्रेम पाने का अधिकार 
रखती है । स्त्रियों के जो स्वाभाविक अधिकार 
हैं, वे अपने को उनसे वंचित हुआ नहीं देखना 
चाहतीं । | 

हरिहर का हृदय विचलित हो उटा । उसने सोचा, 
उसे सुधा चाहिए--किशोरी को लेकर वह क्या करेगा ? 
सुधा उसे अमर बना सकती है, किशोरी उसे नारकीय 
कीड़ा बनाकर छोड़ेगी । किशोरी-जैसी अधिकारिणी 
wir उसे नहीं चाहिए, उसे चाहिए सुधा-जैसी विनम्र 
सेविका । हरिहर हाथ मद्कने लगा । बिजली की सारी 
बत्तियाँ उसने बुझा दीं । उसकी आँखों के आँसू किसी 
बाधा को न मानकर टप-टप करके गिरने लगे । उसने 
उठकर खिड़की खोल दी । 

किशोरी ने नम्रता के साथ कहा--अपनी चरणः रज 
दीजिए और कहकर हरिहर के पैरों पर अपना मस्तक 
फुका दिया । 
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खिड़की के उस पार नील आकाश-मंडल में चतुद शी 
का चंद्रमा, नक्षत्र-खचित रजनी की निस्तब्धता में अपनी 
प्रेयसी ज्योत्स्दा के साथ क्रीड़ा कर रहा था । संगल- 
मय विवाहोत्सव के उपलक्ष्य में शहनाई अत्यंत मधुर 
स्वर में बज रही थी । 

ज्योत्स्ना का मिलन-आनंद, शहनाई का अत्यधिक 
मधुर स्वर हरिहर को कैसा जान पड़ता था, उसके 
हृदय की क्या अवस्था थी--ये बातें केवल अंतर्यामी 
भगवान्‌ ही जानते थे । 

(३) 

कितने ही दिन बीत गए। हरिहर ने देखा, किशोरी 
एक अत्यंत निर्बल लड़की है । उसके शरीर पर नाममात्र 
को लावण्य नहीं है । है तो केवल हड्डियों का एक 
श्रीहीन पिंजरमात्र । हरिहर का हृदय अपने इस दुर्भाग्य 
को देखकर भीतर-ही-भोतर कचोटने लगा । वह किशोरी 
के बारे में कुछ नहीं जानता है किशोरी कौन है, उसके 
मा-बाप हैं या नहीं, उसके भाइ-बंध्रं का क्या हाल 
है, क्या करते हैं? उसकी कोटुंबिक अवस्था और 
आर्थिक अत्रस्था केसी है । हरिहर इन बातों की जिज्ञासा 
करना च हता था, परंत जब किशोरी अपनी सूरत-शकल 
से. अपने मयर भाषण से उसे प्रसन्न नहीं कर सकी, तब 
उसने उससे कोई बात पूछना भी ठीक न समका । पर तु 
एक दिन इतना सब होते हुए भी उसने सोचा किशोरी 
अब मेरी गृहिणी बनकर आहे है । उसके बारे में हरएक 
बात उससे जानना च हिए । 

हरिहर ने पूछा - अच्छा किशोरी, भला यह तो 
बताओ, तुम्हारी यह शादो एकाएंकी किस प्रकार 
लगी ? पिताजी जब तुम्हें देखने के लिये गए थे, तब 
तुम्हारे दिल सें केसे कैसे विचार उठे थे ? इसके अतिरिक्त 
हरिहर ने ओर कुछ प्रशन पूछे । 

किशोरी ने बताया एकाएकी जीजा पिताजी को 
लेकर घर आए । मा से कहने लगे, ज़रा किशोरी की 
सैझारी कर रक्खो, मेरे चाचा उसे देखने आए हैं । भोजन 
करने के बाद दोपहर के उपरांत लड़की देखेंगे । 

किशोरी ने बताया. जोजा के कहने के बाद किस प्रकार 
उसके हृदय में एक प्रकार का विच'र हलचल मचाने 
लगा । किस प्रकार मा ने आकर मुझे स्नान के लिये 
कहा, किस प्रकार उसने एफ फटी हुईं धोती स्नान करके 
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पहनी, किस प्रकार उसकी उतारी हुईं गीली धोती को 
पहनकर मा ने मेहमानों के लिये भोजन बनाया, लज्जा 
और संकोच के कारण किशोरी ठिठककर रह गई । क्षण- 
भर रुककर फिर उसने बताया, किस प्रकार भोजन के 
उपरांत, देहात के पंचों के बीच आपके पिताजी ने मेरी 
सोली में बतासे और नारियल डालकर मेरे मस्तक पर 
सौभाग्य का मुकुट पहना दिया । 

हरिहर अब तक आश्चय से चकित. होकर थे बातें 
सुन रहा था । उसने सुना था, किशोरी के चार भाई हैं, 
घर में खेती-किसानी है, फिर भी इतनी दरिद्रता ! 
हरिहर qur— क्यों किशोरी, क्या तुम्हारे यहाँ खाने 
का भी ठिकाना नहीं है ? 

किशोरी ने उत्तर दिया--भाइयों आर भोजाइयों 


का कौन सहारा है। तीन भाई ऋपनी-अपनी Pai को 
लेकर तीन गाँवों में दूर-दूर बसे हें में और मा केवलमात्र 
बड़े भैया के लड़के की बॉह पकड़कर गाँव में रह रहे हैं । 
बड़े भैया जब से मरे, तंब से सब भाइयों ने मा और 
बिटिया का तल्ला छोड़ दिया । अच्छा हुआ, पिता तीन 
बड़ी बहनों की शादी कर गए थे। नहीं तो भा तो 
चिता में घुलकर मर जाती । मा मुझे देखकर कहा 
करती थी, अब तेरे अले भाग्य में जो कुछ लिखा होगा-- 
होगा, चिता करके जले हदय को क्यों I IE । 

किशोरी ने बताया, किस प्रकार मा-बिटिंया, घोर 
जंगल में जाया करती थीं । किस प्रकार सूखी लकड़ियों 
को बटोरकर बोझा बनाकर लाया करती थीं और देहात 
में बेचकर अपने पापी पेट की ज्वाला बाया करती थीं । 
किस प्रकार मा बेटी जंगन में, दोपहर की धप सें नाले 
के किनारे आम की छाया में बैठकर नमक के साथ चने 
की रोटी खाकर घंटे-भर के लिये आराम Pur करती 
थीं और मा घंटे-भर के बीच से कहानी सुनाया 
करती थी । 

सा कहानी सुनाती--किस प्रकार एक राजकुमार एक 
दिन जंगल में शिकार खेलने के लिये गया d शिकार के 
पीछे घोड़ा दोंडाते-दोंडाते वह कैसे बियाबान जंगल में 
आ गया । किस प्रकार वह दोपहर के समय प्यास 
बुझाने के लिये पानी की पुकार मचाने लगा । इस समय 
कैसे एक देहाती गोंड की लड़की ने भरपेट मीठा पानी 
पिलाकर राजकुमार की प्यास बुराई और फिर किस 
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प्रकार राजकुमार उसे अपनी रानी बनाकर राजमहलों 
को ले गया । मा अंत में कहती -जैसे गांड की लड़की 
के दिन फिरे, भगवान्‌ वैसे दिन सबके फेर । 

हरिहर का आश्‍चर्य उत्तरोत्तर बढ़ता गया । उसने 
सोचा, किशोरी के अच्छे दिन अब फिरे हैं और जैसे 
आज वह रानी बनकर सुख-सौभाग्य ud qua से 
परिपूर्ण घर में आई हुई है। बड़े भैया ने कहा था, 
लड़की ने बड़ी तपस्या की है। हरिहर ने सोचा, आज 
उसी एकमात्र तपस्या के कारण वह उसकी घर्सपल्ली 
बनकर आईं है । अयाचित भाव से, प्रारब्ध के संकेत- 
मान्न से उसने इस वेभव-परिपूर्ण घर सें राजरानी की 
तरह अपना स्थान पा लिया है। यह स्थान तो उसका 
स्वाभाविक अधिकार था । वह भला उससे केसे वंचित 
रह सकती । किशोरी अपने दरिद्र घर में, देहात की 
सहानुभूतिहीन संस्कृति में अवहेला और अनादर के 
साथ पली है । हरिहर ने प्रथम रात्रि में प्रथम दृष्टिपात 
करते ही उसका जो निर्बल, निर्जीव एवं निस्तेज चेहरा 
देखा था, उसी से उसकी हीन अवस्था का उसे कुछ 
अनुमान हुआ था। आज थोड़े ही दिन की अपने 
ससुर की यथे्ट सहानुभूति और घर के, उसकी स्वयं 
अपनी दृष्टि में, अपरिमित वैभव ने उसकी समग्र निबेलता 
और निर्जीवता को पल-भर में उखाडकर फेंक दिया है । 
अब किशोरी के मुख-संडल पर चांचल्य वर्जित लावण्य 
के साथ नवयौवन की सरस स्निग्धता का संचार हो रहा 
है। हरिहर ने उसके इस आश्चयं-जनक विकास को 
देखा है। उसने सोचा, सुधा भी तो देहात की लड़की 
थी । उसके मुख-मंडल पर इस तरह आश्च4-जनक 
सुख का विकास तो नहीं हुआ था । किशोरी - देहात 
की एक कंगाल लड़की ने सुधा को सौभाग्य-सिंहासन 
से ढकेलकर महीने-भर के थोड़े-से समय में अपना 
आसन जमा लिया हे | किशोरी को चाहे अपने सौभाग्य: 
quib उदय होने से अपरिमित उल्लास हो, परंतु 
किशोरी हरिहर की दृष्टि में एक अतीव नग्न अवस्था 
में दिखाई पड़ी । उसके हृदय के भीतर प्रतिकार की 
प्रचंड भावना अपना उग्र रूप लेकर धूमकेतु की भाँति उठ 
पड़ी | ऐसा धूमकेतु जो किशोरी के समग्र नारी -जन्म- 
ऐश्वर्य के विशाल भवन को, फूस की झोपड़ी के समान 
क्षण भर में जलाकर भस्म कर देगा । 


हरिहर कई दिनों से सावित्री के यहाँ नहीं गया था। 
पहुँचते ही सावित्री ने मुखकु राकर कटाक्ष के साथ पूछा-- 
अब इस तरफ़ आप क्यों आएंगे ? नई बहू दम मारने 
की छुट्टी ही न लेने देती होगी । सुनाइए, बहू का 
काम-काज, रसोई आदि पसंद आती है या नहीं ? 

सावित्री का कठोर परिहास और कटाक्ष हरिहर के 
हृदय को बेघ गया । परंतु उसने किसी तरह उस भाव 
को दबाकर SED काम-काज और रसोई क्या पसंद 
आयगी ? देहात की गंवार लड़की है । शहर का नाम 
सुना हो तब न ? वहाँ तो अन्न देखने का तो क्या खाने 
का ठिकाना भी न था | बनाए तो क्या अपना सिर ? 

सावित्री ने कहा--बड़ी क्रिस्मतवाली लडकी है। 
उसके घर में खाने का ठिकाना नहीं था, तो परमेश्वर 
ने तो उसे अब भरपूर सौभाग्य दिया है। शहर की 
लड़कियों के भी भाग्य ऐसे बड़े नहीं होते । 

हरिहर ने कहा--तो सावित्री, में ऐसी भाग्यवान 
लड़की को लेकर क्या करूँगा, जिसे खाना पकाने तक 
की तमोज्ञ न हो । 

सावित्री कहने लगी--तो क्या करोगे ? ऐसी बातें 
ज़बान पर भी लाना अब पाप है। लोग जंगल का 
पंछी पकड़कर पिंजड़े में डाल लेते हैं आर जैसा चाहते 
हैं, wur उसे पढ़ा लेते हैं । किशोरी लड़की है, तो उसे 
गिरस्ती का काम-काज सिखाने के लिये उसकी बड़ी 
बहन तो मौजूद है । 

हरिहर को याद आया, उसकी बड़ी बहन ने कहा. 
था कि वह रोज़ धरना देकर उसको काम-काज सिंखाएगी ; 
परंतु जब से विवाह हुआ है, तब से तो उसकी सूरत 
तक-न दिखाई पडी । हरिहर ने कहा- उसे काम-क्राज 
कोन सिखाएगा ? उसकी बड़ी बहन को तो अपनी 
बहन की साँवरें पड़नी थीं । भावर पड़ीं और उसका 
काम पूरा हो गया । घर बिगड़े, चाहे बने । 

साचित्री ने कहा--इसीलिये तो मेंने कहा था कि 
अब सोच-समझकर काम करना चाहिए। गोरी कितनी 
कुशल लडकी है, पर जलमुही केतो भाग्य ही फूट 
गए हें । खेर, जो हुआ सो हुआ, हरिहर बाबू, अब तो 
तुग्है ही सब काम सँभालना होगा । किशोरी काम-काज 
नहीं जानती, तो ख़ुद सिखाओ-पढ़ाओ । 

हरिहर ने उत्तर दिया- मैंने सिखाने-पढ़ाने के लिये 
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स्कूल थोड़े ही खोला हे । में अपने सिर पर ज़िम्मेदारी 
क्थों उठाऊँ £ देख गा, किशोरी कैसी भाग्यवान्‌ लड़की 
है । उसने मेरी बनो-बनाई सोने की गिरस्ती बिगाड़ दी 
है--मेरा भाग्य बिगाड़ दिया है--अब मैं उसकी 
क्रिस्मत बिगाड़ दूँगा । आवेश के साथ उसने कहा-- 
किशोरी मेरी गिरस्तो नहीं निबाह सकती साविश्टी । उसे 
मैं घरकी न घाट की, कहीं की न रक्खँँगा । उससे सें 
अपना बदला लूँगा, छोड़, गा नहीं । 

सावित्री आश्‍चर्य में पड़कर कहने लगी-- 
यह आप क्या कहते हैं ? मंडप-तले अग्नि देवता को 
साक्षी रखकर और आकाश के सप्त-ऋछषियों की उप- 
स्थिति में आपने किशोरी का हाथ पकड़कर क्या शपथ 


ली थी ? याद करो, किसी की बाँह पकड़कर उसे do 


धार में छोड़ देना महा पातक है .हरिहर बाबू ! 
हरिहर पराजित हो गया । परंतु उसने उसी प्रकार 
` आवेश में कहा--में यह सब कुछ नहीं मानता । उसने 
मेरी क्रिस्मत बिगाडी है; मैं उसकी क्रिस्मत बिगाड़ दूँगा। 
बदला, बदला और केघल बदला के सिवा मुझे कुछ 
नहीं दिखाई पड़ता । सावित्री, में नरक में जा रहा हू, 
तुम मुझे सत रोको, में नरक में जाऊँगा। 
सावित्री ने उत्तेजित होकर कहा--पागल हो गए 
हैं क्या ? 
सावित्री के इस पागल शब्द के भीतर असीम 
सहानुभूति का जो विराट्‌ समुद्र आल्ोड़ित हो रहा था, 
उसकी शीतलता ओर सरसता से हरिहर का व्यथित 
आर उत्तेजित हदय सहसा शांत हो गया । 
(3995 
इस घटना के तीन दिन बाद किशोरी को मायके 
पहुँचाने का प्रसंग आया । किशोरी मायके चली गईं। 
उसके मायके जाने के चौबीस घंटे पहले हरिहर घर में 
किसी से विना कहे-सुने अचानक बाहर चला गया। 
हरिहर के बाहर जाने का क्या कारण है--इस प्रकार 
अनायास बाहर चले जाने का क्या रहस्य है, मायके 
जाते qu किशोरी यही प्रश्न अपने. हृदय सें बारबार 
करती थी, परंतु उससे इस जटिल प्रश्‍न की मीमांसा न 
हो सकती थीं । उसके हृदय में एक और चोट लगी, जब 
उसके ससुर--हरिहर के पिता--ने यह प्रकट किया 
कि वह भो इसका कोई कारण नहीं जानते । उन्हें तो 
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विश्वास था कि लड़का मुझसे कुछ नहीं कह गया है, तो 
बहू से ज़रूर कुछ कह गया होगा । परंतु जब बहू ने भी 
कहा कि मुझसे कुछ नहीं कह गए, तब उन्हें बड़ा आश्चर्य 
हुआ और बहू पर क्रोध भी आया । उन्होंने बहू से 
कहा--ड्याही-बरी : लड़की हो, कुछ तो होश होना 
चाहिए। यदि घरका आदमी कहीं जाता है, तो कुछ 
पूछना भी तो चाहिए । 
किशोरी मायके गई । उसने सोचा, कहीं बाहर दो- 

चार दिन के लिये गए होंगे, आ जायँगे। छोटी-सी 
बात के लिये इतनी माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं 
है । किशोरी मायके में जाकर रही । वह अपनी हम- 
जोली की सखियों की क्रीडा के मध्य समय काटती, परंतु 
उसका सन ससुराल में बना रहता । सोचती, मेरे ही 
कारण, मेरी ही अ्रए्पज्ञता, अनभिज्ञता के कारण रुष्ट 
होकर चले गए हैं । मेरी मूर्खता के कारण ही उन्हे कष्ट 
ओर दुख उठाना पड़ रहा है । किशोरी सोचती और 
सोचते-सोचते उसके हृदय में एक अभिनव एवं करुण 
व्यथा का भाव जागुत हो उठता । उसने सोचा, में यहाँ 
न रहू गी । वहाँ जाकर उनकी सेवा में निरत होउँगी । 
आर अपने को उनकी सच्ची सेवा के लिये तैयार 
करूँगी । 

किशोरी पंद्रह दिन के भीतर ही मायके से ससुराल 
आने के लिये तड़प रही थी । वह अपनी मा से कैसे 
कहे कि वह ससुराल जाना चाहती है। इसी बीच di 
सोभाग्य खे ससुराल से संदेशा SITHI— SE का यहाँ 
आ जाना बहुत ज़रूरी है। रोटी पकानेवाला कोई नहीं 
है - घर में बड़ी तकलीफ़ होती है । 

किशोरी अपने स्वामी का समाचार जानने के लिये 
दरवाज़े की ओट में कान लगाए हुए थी | परंतु उसके 
स्वामी का तो कोई समाचार नहों सुनाया गया । अनेक 
प्रकार की आशंकाओं से उसका नारी-हृदय अभिभूत हो 
रहा था । किशोरी ने ससुराल की तैयारी कर ली और 


. तैयारी करने में बड़ा उत्साह दिखाया । वह अपनी ससु- 


राल पुनः असीम लजा और संकोच को लेकर आई ! 
उसके स्वासी-तब भी घर लौटकर नहीं आए थे । उसने 
समका था, पंद्रह दिन हो गए, अब तो याही गए 
होंगे, परतु अपने एकमात्र अवलंब जीवनस्वासी .को न 
पाकर उसके ऊपर बज्रपात -सा हुआ । वह अपनी इस 
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मार्मिक व्यथा को केसे प्रकट करे और किस पर प्रकट करे, 
यह भी वह न जान सकती थी और न सोच 
सकती थी । | 

महीना dra गया और इसके बाद एक और पूरा 
महीना बीत गया, हरिहर परदेश में अमण करता रहा । 
कभी एक स्थान पर जमकर नहीं रहा | एक स्थान से 
दूसरे स्थान की अमण-संबंधी विचित्रता को लेकर उसका 
नैराश्यपूर्ण अंतस्तल कुछ सांत्वना पाता रहा। उसका 
हृदय परदेश में सावित्रो की उस दिन की असीम सहानु- 
भूति को लेकर व्यस्त रहा । उसके निसृत अंतप्रदेश 
में इस लावण्यमंडिता सुंदरी विधवा का सुखमंडल 
प्रदीध्त होकर दिखाई देता रहा । हरिहर जिस दिन 
नमंदा में सुधा के फूल बहाकर आया था, उस fea 
सावित्री ने अपनो सगी विधवा बहन गोरी के बारे में 
जो बातें की थीं, उस दिन हरिहर सावित्री से कुछ कहना 
चाहता था, परंतु वह कुछु न कह सका । उसने सावित्री 
से कहा था--प्रारब्ध के भचर में मैंने अपने तृण-समान 
जीवन को बहा दिया है। भवर उसको कहाँ ले डूबेगा, 
इसका कोन ठिकाना है। अपनी इस वाणी के भीतर 
हरिहर ने अपने एक और अंतस्तल-व्यापी भाव को 
अभिव्यक्क करने का विफल प्रयास किया था। परंतु, 
अच्छा हुआ, वह भाव व्यक्त नहीं हुआ। यदि वह भाव 
उस दिन cpm हो जाता, तो उसका क्या दुष्परिणाम 
होता, हरिहर इस प्रवास के दिनों में उसे सोचकर काँप- 
काँप उठता था । वह जानता था कि उसने सावित्री के 
प्रस्ताव को तिरस्कृत किया है- और तिरस्कृत किया 
केवल अपने एक स्वार्थ के कारण । परंतु, वह यह सोच- 
कर भी न सोच सकता था कि उसका भाग्य-देवता 
उसे किसी अन्य प्रबल धारा में फककर बहा ले जाना 
चाहता है। 

: तथापि अपनो इस हीन और दुखदाई परिस्थिति में 
हरिहर ने सोचा, सावित्री घर का कार-बार कितना अच्छा 
समझती है । व्यवहार में कितनी कुशल है और इसकी 
अपेक्षा उसके हृदय d सहानुभूति का कैसा एक अथाह 
समुद्र लहरा रहा है । सुधा भी ऐसी ही थी । वह घर के 


कारबार में अपना सानी न रखती थी | उसका व्यवहार 
स्नेह से भरा हुआ रहता था और उसका प्रेम ऐसा था, 


जिसमें हरिहर ने कितनी बार ग़ोता लगाया, पर उसकी 


Sieu 
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थाह तक नपा सका । हरिहर सोचने लगा, यदि 
सावित्री उसे मिल जाय, तो उसका समग्र दुख-दद पल- 
भर में मिट जाय । उसके समान सुखी आदमी उसे 
कोई न मिल सकेगा | बात-की-बात में वह ऐसा ही सुखी 
हो सकेगा, जैले वह सुधा को लेकर सुखी रहा । हरिहर 
को विश्वास होने लगा, मानों सावित्री के समक्ष उसने 
अपनी अज्ञेय प्राथना को विनम्र शब्दों में अभिव्यक्न किया 
है और सावित्री ने उसके प्रेम को न ठुकराकर स्नेहमयी 
प्रेममयी खी के समान स्वीकार कर लिया है । हरिहर 
कल्पना के घोड़े पर बैठकर समग्र विश्वमंडल में uis 
लगाने लगा और सोचने लगा कि सावित्रो का अभिषेक 
करने के लिये उसे खर्गोपम स्थान कौन-ला मिल सकता 
है । उसके कण-कुहरों मै सानों एक बार मंगल- 
सय विवाह के आनंद-कलरव के बीच में शहनाई की 
सरस रागिनी का स्वरसुधा ढालने लगा। सुधा के समान 
सावित्री का स्निग्ध सरस कोमल स्पर्श उसे विवाह की 
रंगरेलियों फे बीच उद्आंत करने लगा । 

हरिहर के रोम-रोम में, रग-रग में प्रेम की मधुर 
कल्पना की उल्लासप्रद तरंगों ने बारबार स्पर्श कर उसे 
विभोर बना डाला | हरिहर दो महीनों के बाद, परदेश 
से अपने विजय-गव को लेकर खोटा । अपने कमरे में 
पेर रखते ही उसने देखा, विरह-विदग्या, मलिना, ग्लान- 
मुखी धूल-धुसरिता किशोरी उसके कमरे को काड-बुहार 
रही है । हरिहर का समग्र आनंदोल्लास कण-भर में 
चूल में मिल गया । | 
किशोरी ने एक ओर भाड़ फॅककर अपने स्वामी की 
चरण-धूलि ग्रहण की p उसने अपने स्त्रामी की ओर एक- 
टक होकर देखा geb भग्न एवं भाराक्रांत हृदय की 
संचित वेदना संपूर्ण रूप से, आँखों की राह से, wine 
की प्रबल घार के रूप में फूट पड़ी । | 
हरिहर में सब कुछ दोष हो सकते थे, परंतु वह 
किसी के प्रति निदंय न हो सकता था । किशोरी की इस 
अवस्था को देखकर उसका मानव-हृदय रो उठा । हरिहर 
ने किशोरी को अपने वक्षःस्थल से लगाकर उसकी वेणी 
के ऊपर हाथ रक्खा । ; 
अभागिनी भारतीय रमणी केत्रल्मात्र अपने स्वामी 
के प्रेम के अतिरिक्त और क्या चाहती है ? किशोरी तो _ 
अपने स्वामी के प्रेम की ही भूखी थी । वह तो अपने 
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स्वामी से उसी प्रेम की भिक्षा पाने के लिये भिखारिणी 
बनकर आई थी । 

दूसरे दिन संध्या समय दरवाज़े पर हरिंहर के किसी 
मित्र ने हरिहर का नाम लेकर पुकारा । हरिहर और 
किशोरी दोनों कमरे में बेठे हुए थे । हरिहर ने विनोद के 
भाव ले खड़े होते हुए कहा--किशोरी, मेरे एक fuu मुझे 
बुलाने आए हैं । रात की गाड़ी से में फिर बाहर जा 
रहा हू । 

किशोरी ने हरिहर की कमर में दोनों हाथ, दोनों 
बाज़ुओं से डालकर रोकते हुए कहा--अब तुम gu 
छोड़कर नहीं भाग सकते । जहाँ तुम जाओगे, वहाँ में 
भी चलूंगी। में भला इस घर में अकेली रहकर 
क्या करूगी । 

तीन घंटे के बाद जब हरिहर लौटा, तो उसने देखा, 
किशोरी ने परदेश जाने की पूरी तैयारी कर रक्खी है। 
हरिहर सहसा ज़ोर से हँस पड़ा । किशोरी इस अकारण 
हँली का कारण न समझ सकी । 

(<) 
ओर कई दिन बीत गएं । हरिहर ने सोचा कि अब 
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वह किशोरी के प्रति किसी प्रकार की उपेक्षा का भाव 
दिखाकर उसे दुखी नहीं रक्‍्खेगा । उसने एक बार जब 
उसे अग्नि-देवता को साक्षी रखकर सहधर्मिणी स्वीकार 
कर लिया है, तब न तो उसका अनादर करना ठीक होगा 
ES न उसके प्रति किसी प्रकार की अवहेलना दिखाना 
ही उचित होग। । उसने निश्चय किया, वह अब किशोरी 
की समस्त मूर्खता, अल्पज्ञता आदि को भुलाकर कर्तव्य 
की महत्ता को सामने रखकर उसके साथ मनुष्योचित 
व्यवहार करेगा । उसमें जो कमी है, उसे दूर कर वह उसे 
अपनी सच्ची सखी-सहेली गृहिणी बनाकर अपनी सवथा 
अज्ञेय जीवन-यात्रा का साथी बनाएगा | 

हरिहर का मस्तक सुस कतव्यनिष्ठा के मंगलमय 
जागरण से और जागरण की नव्य आल्लोक-रश्मि-माला 
से प्रदीक्ष हो उठा । सबेरे-सबेरे वह सुँह-हाथ धोकर बैठा 
हुआ था और रलोईघर का जो सामने का दरवाज़ा खुला 
हुआ था, उससे वह अनभ्यस्त किशोरी को उसके लिये चाय 
छानते हुए देख रहा था । उसने देखा, आधी चाय छुन 


जञाने के पश्चात्‌ सहसा किशोरी के हाथ से केटली छूट- 


कर गिर पड़ी और बाक़ी बची हुईं चाय ज़मीन में फेल 


गई । हरिहर यह सोचकर मुसकर!या- भला देखो, 
किशोरी को अभी तक चाय छुग्नने तक की लियाकत 
न आई । 

किशोरी छुनी हुईं चाय को प्याले में रखकर हरिहर 
के लिये लाई । हरिहर ने कहा - किशोरी, तुम्हें भला 
अभी तक चाय छानना न आया । रिरस्ती का कास 
तुम केसे सँभालोगी ? 

किशोरी अस्यत भीरु भाव से सिर कुकाए खड़ी रही । 
हरिहर ने प्लेट में. प्याले से चाय उड़ेलते gu कहा-- 
इस तरह चुप रहने से काम न चलेगा । जो काम तुम्हें 
बता चुका हू, उसे तो तुम्हें २-३ बार में सीख लेना 
चाहिए । 

किशोरी उसी प्रकार दृष्टि गड़ाकर ज़मीन की ओर 
ताकती रहो । हरिहर ने प्लेट को ओडों से लगाते ही 
हटा लिया और गरजकर कहा--अरे यह क्या किया ? 
चाय की सारी शक्कर तुम्हीं पी गईं । मेरे लिये एक 
कतरा भी न छोड़ा । 

किशोरी चौंक पडो, मानों किसी ने उसकी पीठ पर 
चाबुक मार दिया। उसे याद्‌ आया,वह चाय में शक्कर डालना 
बिलकुल भूल गै है । किशोरी कुछ न कह सकी । क्या 
उत्तर देती ? सारा अपराध तो उसी का था। हरिहर 
क्रोध को न रोक सका । आपे से बाहर हो गया | प्याले 
को ज़ोर से टेबुल पर पटक दिया और दूसरे हाथ से 
टेबुल गिरा दी । चाय सारे कमरे में फेल गई । हरिहर 
ने कुल्ला किया और किशोरी की ओर लाल-लाल आँखें 
दिखाते हुए शिर पर टोपी लगाकर और हाथ में बेत 
लेकर घर से बाहर निकल गया । न 

किशोरी अवाक्‌ सर्वथा निस्पंद होकर मंत्र-मुग्ध की 
तरह हरिहर की ओर देखती रही । 

कई महोने बीत गए । हरिहर ने देखा, हज़ार बार 
बताने पर और समझाने पर किशोरी के दिमाग़ में कोई 
बात नहीं घुसती । किशोरी को सुधारकर, उसे घर-गिर- 
स्ती के काम के लायक़ तैयार करना उसे सर्वधा असंभव- 
सा दिखाई देने लगा। उसने सोचा, ओहो ! सुधा के लिये 
तो उसने ऐसी माथा-पच्ची नहीं की थी | इतना सिर- 
तोड़ परिश्रम तो नहीं किया । सुधा घर में आइ थी। 
उसे घर का कोई काम सिखाना नहीं पड़ा । मानों वह 
अपना सारा काम सीखकर, स्वामी को अपने सरल एवं 
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चिराभ्यस्त प्रेम से संपूर्ण परितृत्ति देने के लिये आई थी 
आर किशोरी १--किशोरी तो जैसे हरिहर के माग की 


संगिनी न होकर कंटक होकर आई है । ऐसा कंटक जिसने. 


उसके समस्त मार्गा को एक प्रकार से अवरुद्ध कर रवखा 
है । ऐसा कंटक जो न हटाया जा सकता है और न उसको 
पार कर वह अपने जीवन-यानत्रा के पथ में अग्रसर ही 
हो सकता है । § 

उसे याद्‌ आया, सुधा और उसकी उम्र हमजोली की 
उम्र थी । दोनों घर-गिरस्वी के दायित्व और मंगलमय 
विकास से संपूर्णतया अनभिज्ञ थे। किख प्रकार इश्वर 
के परम अनुग्रह से दोनों के जीवन का कल्पनातीत 
विकास हुआ । सुधा प्रेम की मोहनी वाणी से सवंथा 
अपरिचित थी और न हरिहर ही प्रेम करना जानता 
था । दोनों में किस प्रकार एक अंध और उद्श्रांत प्रेम 
उदित हुआ था । किस प्रकार दोनों का जीवन. प्रभात- 
चेला की अरुणवर्ण हास्यमयी उषा के समान 
निर्मल्-से-निर्मल होता गया | किस प्रकार सुया हरिहर के 
ज्ञिये--हरिहर की संपूर्ण परितृक्ति के लिये तैयार होली 
गई । हरिहर को इस निखिल विश्व-मंडल में केवलमत्र 
सुधा के उद्आंत प्रेम की सरस वीणा की रागिनी सुनाई 
पड़ती थी और सुधा को केवल, शरद्पूर्णिमा के पूर्णचंद्र 
की निखिल विश्व-व्यापिनी ज्योत्स्ना के समान उसके 
प्रेम का उज्ज्वल, स्निग्ध और स्वगोय विकास दिखाई 
पड़ता था । हाय, यह क्या हुआ ? हरिहर को विश्वास 
होने लगा जैले किसी ने उसे स्वर्ग के तोरणद्वार से 
cum. नरक में ला पटका है। हरिहर का हृदय 
हाहाकार कर उठा । 

हरिहर समग्र faxa के कोनों-कोनों में खोज करने 
लगा । उसने सोचा, इस संसार में अब उसे सुधा के 
समान कोन साथी मिल सकता है, जो फिर उसके जीवन- 
वसंत को उसी प्रकार आनंदमय और प्रेममय बना 
सकता है ? कौन ऐसा व्यक्ति है, जो उसकी समग्र वेदना 
को क्षण-भर में मिटाकर वे ही सुख के दिन--वे ही 
आनंद-तरंगों से परिपूर्ण दिनों को उपभोग करने के 
लिये उसके सामने उपस्थित कर सकता है । 

सावित्री और केवलमात्र सावित्री उसके चर्मचक्षुओं 
के सासने ऐसी देवी के रूप में अवतीण हुई, जिसके 
कृपाकटाक्ष से उसकी ्रभीष्टसिद्धि हो सकती Bg 


अष्ट 


६७६ 


हरिहर ने सोचा कि वह साविन्नी से जाकर अपनी कष्ट- 
कथा सुनाएगा और उससे अपनी जीवन-प्राण बनने के 
लिये प्राथना करेगा--डत्कट अनुरोध करेगा । 

वह अपनी समग्र ्राशा-ञ्राकांचा को लेकर सावित्री 
के सामने उपस्थित हुआ । पर, सहसा सावित्री के 
सामने जाते ही न-जाने कैसे उसकी ज़बान xe गई । 
उससे कुछ भी कहते न बन पड़ा। 

सावित्री ने पूछा--बहुत दिनों में आने का कष्ट 
किया | कहिए, प्रसन्न तो हैं ? 

हरिहर ने उत्तर दिया-प्रसन्न ? प्रसन्न अब क्या 
रहू गा? प्रसन्नता तो सुधा की चिता के साथ जल गई । 

सावित्री ने उत्सुक होकर कहा--क्यों-क्यों ? क्या 
अभी तक बहू रास्ते पर नहीं आई ? 

सावित्री ने भीतर-हीं-भीतर एक adr कटाक्ष किया । 
हरिहर तड़प उठा । 

हरिहर ने कहा--उसक्ा नाम मत लो सावित्री, 
उसका नाम लेने से मुझे दुख होता है। में तो अपना 
दूसरा इंतज्ञाम करूँगा । 

सावित्री ने कहा-दूसरा इंतज़ाम क्या करोगे? 
विवाह ? : 

“नहीं, अब विवाह क्या करूँगा, किसी विधवा के 
साथ--- ! : 

सावित्री ने आश्चय के साथ कहा- विधवा के साथ 
विवाह करोगे ! विधवा--विधवा तो अभागिनी होती 
है । जिस कुल में वह जाती है, वह कुल अपवित्र हो 
जाता है । उसे कुल-देवता को पूजने का अधिकार 
नहीं रहता । i 

हरिहर चाहता था कि जब वह भीतर की बात प्रकट 
नहीं कर सकता, तो सावित्री ही अपने कोशल से उसके 
आंतरिक संकेत को समझे । उसने कहा- चाहे जो हो, 


E 


में विधवा से ही अपना संबंध करूंगा और किशोरी को 
निकाल दूँगा I 

सावित्री ने कहा- विधवा रख सकते हैं हरिहर बाबू, 
परंतु किशोरी को नहीं निकाल सकते । 

हरिहर ने हदता के साथ कहा--में निकालकर 
बताऊंगा । 
सावित्री अवाक्‌ रह गई । 


हरिहर ने प्रसंग छोड़कर एक दूसरी बात छेड़ी । 
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कहा- अच्छा सावित्री, तुमने सुना है, अपने शहर में 
एक प्रसिद्ध हाथ देखनेवाला ज्योतिषी आया है। 

सावित्री ने कहा--नहीं, क्या तुमने अपना हाथ 
दिखाया है? ` 

हरिहर ने कहा--दिखाया है । उसने बताया है कि 
मेरा संबंध थोड़े ही समय में किसी खोसे होगा। 
इस सही से तुम्हें सब प्रकार का सुख मिलेगा । हरिहर 
ने सावित्री से पूछा - तुम्हें अपना हाथ दिखाना हो, तो 
बुलवा दूँ। | | | 

सावित्री का चेहरा मलिन हो गया । उसने कहा--- 
सें अब हाथ दिखाकर क्या करूँगी । मैं तो जैसी हू, 
चैसी vg WT । दस वर्ष काट दिए, अब ज़िंदगी काटने 
में कौन बड़ी कठिनाई होगी । 

हरिहर चला गया। सावित्री का सतत निराशा- 
व्यथित हृदय पुनः एक याघात पाकर घायल हरिणी की 


तरह रो उठा। दो बूँद गरम-गरम आँसू उसके अरुण 


कपोलों पर और कपोलों पर से वक्षःस्थल पर टपककर 
थूल में मिल गए । 

निराशा आर वेदना की चोट से कंटकित होकर 
हरिहर रात को घूमता-धामता अपने घर लौटा । किशोरी 
रसोईघर में बैठी हुईं रोटियाँ बेल रही थी । हरिहर 
ने कहा--में ब्याल्‌ नहीं करूँगा । चौका उठा देना। 
हरिहर ने सोचा, किशोरी--केवलमात्र किशोरी के 
कारण ही उसकी यह अवस्था हुई है । यदि किशोरी ने 
जन्म न लिया होता, तो सुधा का अंत न हुआ होता 
और न स्वयं उसका सौभाग्य-सूर्य अस्त हुआ होता । 
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भोतर से दरवाज़ा बंद कर हरिहर बिस्तर पर लेट 
गया । आज उसने अपने सुख के पीछे एक सती विधवा 
के निष्कलंक जीवन को पतित मार्ग पर खींचने की 
चेष्टा की । सोचने लगा, उफ़ हरिहर--हरिहर, तुम 
कैसे पापी हो ?-कैसे नरपिशाच हो? तुम अपने 
मनुष्योचित कठंव्य को भल गए !-- तुम अपने मानवी 
धर्म को भूल गए ! तुम-सरीखा नीच और पाखंडी 
संसार में ओर दूसरा कौन होगा ! 

एक विराट्‌ पश्चात्ताप की उग्र विभीषिका से हरिहर 
का अंग-प्रत्यंग जलने लगा । रात बहुत हो चुकी थी, 
परंतु उसका प्रज्वलन वैसा ही और उससे कहीं अधिक 
भयंकरता के साथ हू-हू करके बढ़ रहा था । 

घंटाघर के घटे में उसने दो बजते हुए सुना। 
हरिहर ने तय किया--चारों तरफ़ सन्नाटा छाया हुआ 
है। यदि वह इस समय, घर से निकलकर भाग सके, 
तो उसे कोई नहीं देख सकेगा। उसने निश्चय किया, 
चाहे जो हो मैं सारे बंधनों को तोड़कर निकल भागूंगा । 
किसी की शक्ति नहीं, जो मुझे इस समय रोक सके । 

दरवाज्ञा खोलकर हरिहर ने ज्यों ही भागने का 
उपक्रम किया, त्यो ही उसने देखा- किशोरी देहरी के 
नीचे, माघ की ठढ में, विना कुछ ओढ़ हुए, सिकुड़ी 
हुई, अपने मुख पर आँचल डालकर निद्रित अवस्था 
में बेटी हुई है । 

हरिहर ने किशोरी को देखते ही दरवाज़ा बंद कर 
लिया और माथा टोककर विस्तर पर गिर पड़ा । 

मंगलग्रसाद विश्वकर्मा 


_ विजयोज्लास 


आजु हरि हॉथन अस्त्र गह्यो। 
जागे भाग राग सब भागे जीवन लाह cu 
प्रतियाल्‍यो मेरो प्रन निज तजि, पायहुँ जोन चल्यो । 
सफल जनम पुरुषारथ स्वारथ बिजयबेलि उलह्यो । 
जो सुख आजु लह्यो इन नैननि सो नहि जात कह्यो । 


मन बूड़त उतरात हुलासनि बाँसन उछुरि xul 
मद-मतसर-अंभिमान जात सब प्रेम प्रबाह ui । 
दूजो को दयालु प्रभु सो जग भक्कन भीति दह्यो । 
सेवक-हित साहिबी बिसारेहु हारेड जीति emi 


मातादीन शुक्ल 
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रावी के तट तक--- 


er में रावी-तट की समीपस्थ भूमि पर अभी 
[ निले दिसंबर में भारतीय कांग्रेस ने अपना 
वार्षिक अधिवेशन समाप्त किया है । परतुहम लोगों ने 
अधिवेशन के पहले ही लाहोर पहुँचने का निश्चय किया 
था । यह निश्चय इसके और कुछ दिन पहले ही कर लिया 
गया था । परंतु ऐन सौक्ने पर इन पंक्रियों के लेखकों में 
मतभेत हो गया । एक wr मत था कि लाहोर अवश्य 
जाना और दूसरे का मत था कि न जाना । पल भर में 
सारे कार्य-क्रस पर पानी फिर गया । एक व्यक्ति लाहोर 
किस प्रकार जायगा, किस प्रकार काय-क्रम को पूरा 
करेगा, यही चिंता वस्तुतः सामने थी । नियति अंतराल 
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सें बैठकर किस प्रकार पलभर में मंसूबां का प्रलय कर 


~ 


देती है, यही एक आश्चर्यजनक बात है । अनादिं काल 


७० ७ 


से अनेक साधु-सहात्माओं ने, जिज्ञासुओ ने केवल-मात्र 


इसके कारण को जानकर अपने असीम कोतृहल की निवृत्ति 


करने की सफल चेष्टाकी है । इस चेष्टा में उन्होंने परम 
सत्य की खोज के लिये अनेक गहन मांगों की सृष्टि की । 
दूसरे क्षण क्या होगा-सुख या दैन्य, हास्य या रोदन, 
अच्छा या बुरा-इन्हीं सब अज्ञात बातों को जानने के 
लिये उन्होंने ज्योतिघ-शाख का निर्माण किया, सामुद्रिक 
शास्त्र के गंभीर ग्रंथ लिखे, और इस विशाल शाख के 
अंतगंत अन्य-अन्य शाखाओं का भी विवेचन किया । 
अनेक मार्गा द्वारा उसी एक की खोज के लियें अधीर 
चेष्टा की गडे है । लक्ष्य सभी का एंक ही है। साथ-ही- 
साथ इनमें जो प्रंगाढ़ एवं पारस्परिक संबंध है, वह ज्ञान- 
चक्ष के विना दृष्टिगोचर नहीं होता । यथार्थ में यदि 
देखा जाय, तो प्रायः सभी शास्त्रों में घनिष्ट du Pa 
कहने में आयुर्वेद और ज्योतिष दो भिन्न-भिन्न शाख हैं । 


माधुरी 


[ वर्ष ८, खंड २, संख्या ५ 


इनकी क्रियाएँ, ज्ञान और प्रयोग भी सर्वथा विभिन्न हैं 
परंतु यथार्थ में इन दोनों में आनंदजनक एक सामंजस्य है । 
अपनी कौतृहल-निवृत्ति के लिये हम लोगों ने भी 

` सामुद्रिक शाख की गवेषणा की और ज्यों-ज्यों हमारे 
अनुभव तथा भविष्य-कथन जिस परिमाण में सत्य 
उतरते गए, त्यो-त्यां हमारे उत्साह को वृद्धि होती गईं । 
हमारी आंशिक सफलता नेही हमें आज उन्मत्त जिज्ञासु 
बना दिया है । snum को व्यक्त करने में जो आनंद 
है--उस आनंद का जब-अब. हमें आंशिक रस-पान 
करने के लिये मिला, तब-तब हम लोग वास्तविक आनंद 
से विभोर हो गए । एक अँगरेज्ञ विद्वान्‌ का कथन है-- 
*Know thyself”, 
is the simplest but the grandest sermon that 


the motto of the ancients 


can ring our ears. Ey the knowledge of the 
& क 8 


nature, do we honour nature; let us then con- 
sider the study that can give such Knowledge: 
for by the knowledge of self may we master 
self and by the improvement of self may we 
also improve mankind—to the advancement of 
the race, to the honour of the world, and to 
the glory of those who, in the march of time, 
will fil life's broken ranks, and some day take 
our place.” 

आर यह सब सोचकर हम लोगों ने इस कार्य के लिये 
अपना समय दिया और अर्थ-व्यय भी किया। 

एकाएकी मतभेद zu इन पक्षियों के लेखकों में न- 

जाने कैसे मतैक्य हो गया और हमने २२ fata. दी 
एक बजे रात की एक्सप्रेस से, लाहोर को समक्ष रखकर, 
यात्रा प्रारंभ कर दी । जब हम लोग इलाहाबाद पहुँचे, 
तब यह आश्चय हो रहा था कि एक बार स्थगित की 
हुई यात्रा क्यों हुई ? इस आश्चय ने वस्तुतः हम दोनों 
को अभिभूत कर रवखा था । परतु स्मरण आया, इस 
समय जो एक लंबी यात्रा का सूत्रपात्र हुआ है, उसका 
भविष्य हमारी डायरी में clo $3— &— २६ को ही 
लिखा जा चुका था । इस यात्रा में अपने ही भविष्य को 
सार्थक एवं सत्य करने की यह घटना--एक ऐसी घटना 
थी, जिसने हमारे झतस्तल में आनंद की एक बड़ी लहर 
को उठाकर कल्लोलित कर दिया । 


एक अर आवश्यक कार्य के लिये हमें कानपुर से 
सीधा लाहौर न जाकर लखनऊ जाना पड़ा । ता० ६ 
जून २६ को हमें “माधुरी” पत्रिका के स्वामी श्रीमान्‌ 
संशी विष्णुनारायण्जी भागेव का एक विस्तृत जीवन-फल 
लिखने का अवसर मिला था। उस भविष्य-फल में 
प्रत्येक बात हमने स्पष्ट की थी निकट भविष्य की भी 
यथेष्ट चर्चा की गई थी । हमारे भविष्य-कथन में यह 


€ 


लिखा गया था कि श्रीमान्‌ मुशीजी यदि अपने नव वर्ष 
के पदापंण के पश्चात्‌ अपने स्वास्थ्य की अधिक चिंता 
न करगे, तो अवश्य ही अस्वस्थ हो जायेंगे । हमने जिस 
समय का उरलेख किया था, वह समय अक्टूबर से लेकर 
दिसंबर २६ तक का था । एक दिन हमें यह जानकर 
अत्यंत खेद हुआ कि मुशीजी अस्वस्थ हो गए हैं। यह 
जानकर हमने रोग से मुक्ति पाने के लिये कुछ उपाय 
सोच रक्खेथे। इन्हीं उपायों की चर्चा करने के लिये 
हमें लखनऊ जाना पडा । दिसंबर का अंतिम सप्ताह था 
और मुंशीजी इस समय स्वस्थ हो रहे थे । प्रबल इच्छा 
होने पर भी समयाभाव के कारण हम उनसे न मिल 
सके, परंतु उनके स्वास्थ्य-सुधार का समाचार पाकर हमें 


प्रसन्नता हुईं । हमने उनके दीघेजीवन को सुख-शांतिमय 


व्यतीत होने के लिये इश्वर से आंतरिक कामना की । 


हमारी इच्छा लाहोर से लौटकर एक बार मुंशीजी से 
मिलने की अवश्य थी, परंतु यह उत्कट इच्छा लौटती 
बार समय को संकीणंता एवं यात्रा की परिश्रांति के 
कारण पूरी न हो सकी I 

सामुद्रिक शाख की गवेषणा करने के लिये हम बहुत 
दिनों से प्रय्शील हैं । किसी प्रकार के प्रयल्लों का सफल 
होना वातावरण और जनता की अभिरुचि पर अधिका- 
fum निर्भर रहता है। कुछ वर्षो की अवधि सें हम 
इस विषय की ओर जो कुछ भी थोड़ा बहुत समय दे 
सके हैं, उसमें हमें अब तक चार हज़ार हाथ देखने का 
अवसर प्राप्त हुआ है ! इस विषय की अधिक गवेषशा 
प्राप्त करने के लिये हमने लब्ध-प्रतिष्ठ विद्वान्‌ तथा धनी 
व्यक्वियो के छापे एकत्र किए हैं। हमारे रिकार्ड सें 
वकील, बैरिस्टर, जज, लक्षाधीश और गरीब सभी के 
हाथों के छापे मौजूद हैं, यहाँ तक कि चोर-डाक आदि के 
भी छापे मौजूद । हमें इस विषय को अधिका- 
धिक अध्ययन करने के लिये क़त्ल करनेवालों या भयंकर 


sx 


LE 
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we. 


चोट खाए हुए लोगों के छापों की आवश्यकता प्रतीत 
हुई । यह ऐसी कठिनाइ थी, जो सहसा दूर होनी असंभव - 
सी प्रतीत होती थी । परतु इस कठिनाई को दूर करने 
में स्थानीय डिस्दिक्ट एण्ड सेशंस जज महोदय ने 
हार्दिक सहानुभूति दिखाई । यह निश्चय है कि यदि 
इन महानुभाव ने हमें प्रोत्साहन न दिया होता, तो हमें 
क़ातिलों के हाथों के छापे न मिल सकते । उनकी इस 
कृपा ने वस्तुतः हमें अधिकाधिक कृतज्ञ बना लिया है । 
आगे चलकर हमारा कार्यक्षेत्र विस्तृत होते ही हमें 
संसार-प्रसिद्ध भारतीय नेताओं आदि के हाथों का अध्य- 
यन करने की प्रबल इच्छा हुई | साथ ही हमारे कतिपय 
विद्वान सित्रों ने हमें यह सुझाया कि यदि कांग्रेस के 
समय हम लाहोर जाय, तो एक ही स्थल पर तथा अल्प 
व्यय से ही अनेकों जगत्प्रसिद्ध पुरुषों तथा स्त्रियों के 
हाथों के छापे बड़ी सरलता से मिल सकेंगे । इस तरह 
हर प्रकार के व्यक्तियों का रिकार्ड तैयार हो सकेगा। 
वस्तुतः हमने अपने मित्रों की इस सहानुभूति को 
समक्ष रखकर ही समय आर अर्थ का व्यय कर यह 
यात्रा को ।. 

जिस दिन प्रातःकाल हम लाहौर पहुँचे, उस दिन 
ज़रूरत से ज्यादा कुहरा छाया हुआ था d पिछले दिन के 
प्रातःकाल पानी का एक अच्छा झला बरस जाने के कारण 
सडक कीचड़ से ख़राब हो गई थीं । सदी खूब पड़ रही 
थी । वायुमंडल को देखते हुए ऐसे दिन अपना कार्य हो 
सकन हर प्रकार से कठिन दिखाई देता था । फिर भी 
हमने एलफ्रिम्सटन होटल में ठहरने का समुचित 
प्रबंध कर तत्काल ही अपना कार्य प्रारंभ 
कर दिया । 

हमारी इच्छा थी कि यदि महात्मा गांधी, पिता-पुत्र 
नेहरू, श्रीमती नायडू, श्रीयुत पी० सी? राय आदि 
प्रसिद्ध व्यक्तियों के हाथों के छापे अथवा फोटो प्राक्त हो 
जायेगे, तो हमारे रिकार्ड के लिये पर्यास सामग्री हो 
जायगी । हमने पहलेपहल महात्माजी से ही मिलने 
का निश्चय किया । परतु आवेदन -पत्र को वापस लाकर 
एक स्वयं-सेवक ने कहा- “महात्माजी इस पत्र को 
स्वीकार नहीं करते ।” मालूम नहीं यह संदेशा स्वयं -सेवक 
के चपल मस्तिष्क की नीरस उपज थी अथवा ठीक 
महात्माजी के शब्द । हमें महात्माजी के सहष मिलने में 


पूरा विश्वास था । किंतु उन्होंने जो अस्वीकृति दी, वह 
निराशाप्रद तथा विस्मथजनक अवश्य थी । यदि 
महात्माजी से साक्षात हो सका होता, तो संभवतः हम 
उनकी अस्वोकृति पर उनसे कुछ निवेदन कर सकते आर 
कदाचित्‌ उनके विचारों को अ'लोचना करने का भी हमें 
अवसर प्राप्त होता । हमारी उत्सुकता बढ़ी और दूसरे 
दिन हमने पुनः महात्माजी से मिलने का निश्चय किया, 
परंतु वह प्रयास भी विफल हुआ । ठीक इसी समय हमें 
स्मरण आया कि प्रयाग में एक सज्जन ने हमें यह बताया 
था कि महात्मा गांधी सामुद्रिक विज्ञान के विरोधी हैं 
तथा इसके विरोधात्मक कुछ लेख भी उन्होंने 
लिखे हैं | तब तो हमें स्वय-सेत्रक के कथन पर 
घिश्वास-सा हो गया ओर हमने सोचा, कदाचित्‌ 
यही कारण है कि महात्माजी ने हाथ के छापे अथवा 
फोटो देने की इस तरह अस्त्र कृति दे दी । यदि यह बात 
सत्य है, तो हम कह नहीं सकते, महात्माजी कहाँ तक 
अपने इस कथन की पुष्टि करते हैं या करंगे। हम तो 
मनुष्यमात्र से इस शाख का एक अतिशय निःसंदिग्ध 
घनिष्ट संबंध बताएँगे | यहाँ इतना कह देना यथेष्ट होगा 
कि हमारे प्राचीन शास्त्रकारों ने जिन विषयों का विश्लेषण कर 
अपनी लेखनी उठाई है, प्रायः वे सभी विषय प्राणिमात्र 
के वास्तविक कल्याण के लिये हें । शाख एवं शास्त्रकार 


सत्य के आधार पर हो आज भो समस्त संसार में | 


अपना अस्तक ऊँचा किए हैं । महात्माजी चाहे स्त्रीकार 
न करें, किंतु संसार के किसी भी देरा के विद्वान्‌ ने हमारे 
शास्त्रों को असत्य सिद्ध करने के लिये अब तक लेखनी 
उठाने का अथवा कुछ कहने का साहस नहीं किया । 
बरन्‌ उन्हें इँगलेंड-जैसे देश के विद्वानों ने, जहाँ सामुद्रिक 
शास्त्र किसी प्राचीन समय में जुर्म समका जाता था, मुक्त 
कंठ से प्रशंसा करते हुए कह है -- 


“We must remember that the people who : 


gathered and fastered this science were famous 
for their study of mankind: they studied men 
as in our age we stu ly machinery: and is it not 


probable that they brought their act to as 


much perfection as we have done with our 

3 ॥ 
wonders of eleetrie cables, photographs and so 
forth ?" 
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अब देखिए, यही महाशय इस विज्ञान का आदि- 
स्थान बताते हुए लिखते हें-- 

"Where the first idea originated that the 
hand was the index of the mind and conse- 
quently Oe thessoul. seus 1b is sufficient for 
our purpose to find that in the Aryan civiliza- 
tion - the oldest in the world—this study was 
known and practised and that since then it 
has had an almost unbroken record in that 
cradle of the orient. philosophy— the India of 
the East." 

अस्तु । कांग्रेस के स्वागताध्यक्तडा० शैफ्रद्दीन किचलू से 
मिलकर हमने अपने आने का उद्देश्य और संतच्य कह 
सुनाया । हमने कहा कि हमें महात्माजी तथा पिता-पुत्र 
नेहरूजी के हाथों के छापे चाहिए और आप भी अपने 
हाथ के छापे दीजिए | किचलू साहब ने कहा-- “मेरे 
छापे लेकर क्या कीजिएगा १ महात्माजी तथा श्रीयुत 
जवाहरल।लजी नेहरू का हाथ देखकर आप यह बताइए 
कि भारतवर्ष को स्वराज्य कब मिलेगा १? इस पर हमने 
कहा कि समग्र भारतवर्ष का भविष्य निश्चय-पूर्वक 
महात्माजी तथा नेहरूजो के हाथों से बता सकना एक 
अलंभव-सी बात है। महात्माजी का हाथ देखकर संभाव- 
नाओं की रूप-रेखा अवश्य ही खड़ी की जा सकती है । 
महात्माजी भारतवर्ष को स्वराज्य दिलाने में सफल हों 
या विफल, यह इस शास्त्र की दृष्टि से उनके जीवन की 
सफलता या विफलता नहीं हो सकती । इसी प्रकार की 
अनेक बाते उत्तरस्वरूप किचल्‌ साहब के सामने रक्खी 
गईं, परंतु वह उस समय लाजपतरायनगर में स्वराज्य का 
जो सुख-स्वझ देख रहें थे, उसके सामने उन्हें सहायता 
पहुँचाने की छुट्टी ही कहाँ थी । 

इसके पश्चात्‌ ही अनायास श्री० पुरुषोत्तमदासजी 
टंडन से dz हो EO उनसे भी हाथ के छापे देने की बात 
कहते हुए हमने महात्माजी तथा पिता-पुत्र नेहरूजी आदि 
के हाथों के छापे प्राप्त कर सकने के लिये युक्ति पूछी । पर, 
टंडनजी ने शिष्टाचार की बहिया में बेचारी बिचार-धारा 
को बहाकर हाथ के छापे न देने के काय से किसी तरह 
zfk पाई | उन्होंने कहा“ यदि आपके पास आपके 
नगर के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का सर्टिफ़िकेट हो, तो 
आपको छापे लेने में अधिक सुविधा होगी।” उत्तर में 


माधुरी 
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कहा गया--हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, अपने ही बल 
पर कर रहे हैं । अब तक हमें अपनी इस प्रकार की चेष्टां 
के लिये किसी सज्जन से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता 
नहीं पड़ी | इमारी इच्छा केवलमात्र सचाई के साथ विना 
किसी प्रकार का शुल्क लिए हो सामुद्रिक शाख-विषयक 
गवेषणा करने का है । उनसे यह भी कहा गया कि 
यादे आपको हमारे परिश्रम ओर काय का प्रमाण चाहिए 
तो हमारे पास इस समय एतदेशीय वरील, बैरिस्टर, 
जज-हकीस , 'घनी-दरिद्र, चोर-डाकू हत्यारे और आत्स- 
घातक लोगों के जो कुछ छापे हैं, उन्हें देख लीजिए; पर 
ट डनजी ने इस सामग्री को देखने की उदारता प्रकट नहीं 
की | वह उदारता समयाभाव के कारण फिर किसी 
समथ प्रसव होने के लिये गभे में स्थित हो गई । हमें 
अत्यंत आश्चर्यं तब हुआ, जब उन्होंने अपनो बात के 
सिलसिले में यह भी कहा कि सर्टिफिकेट न होने से 
संदेह की संभावना रहती है । यह सुनते ही हम सोचने 
लगे कि जगप्प्रसिद्ध विद्वान्‌ श्रीस्वामी विवेकानंदजी- 
SHE महात्मा अपने ही देश में नहीं-यहाँ से हज़ारों 
मील दूर अमरीका में-पाश्चा्य हस्तरेखा-विशारद. 
अंगरेज़ को अपने हाथ का छापा देने में संकोच नहीं 
करते । सहे छापा दे देते हैं, चाहे उक्त शाख से उन्हें 
विरोध ही क्यों न हो। किंतु चे उपकार की दृष्टि से 
अथवा किसी विषय को खोज में केवल अपना छापा 
देकर ही. सहायता और यश के भागी बन जाने में पाप 
नहीं समझते । उन्हें विदेशीय व्यक्ति पर संदेह करने की 
कल्पना भी नहीं होती । इधर हमसे सर्टीफ्रिकेट की 
बात कही जाती है । 

आसन्न संध्या के समय, लाहोर ने की समग्र 
आशा की विफलता के शव को लेकर ग्लानि और घणा 
की अग्नि से जलाने के लिये हम लोग वहाँ पहुँचे, जहाँ 
रावी के तट पर पंजाब-केसरी लाला लाजपतराय के 
शव का दाह-संस्कार किया गया था । आशाओं में जो 
परिबतेन आर परिवद्धन नैसर्गिक है, वह इसमें भी 
संभाव्य है। अपनी आशाका भो दाह-संस्कार कर दिया 
गया । वह आशा अब दूसरे रूप में प्रस्फुटित हुई है । 
आशा मिट गई है, परतु उसका जो स्फरण विश्वास 
आर सहानुभूति के तोरण-द्वार से हुआ है, वह दिव्य है 
ओर पवित्र है । 


ME 
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रावी का जल पिछुले दिनों की अंधाधुंध वर्षा से 
मटियाला हो गया था । जब उसकी यह उग्रता दूर होगी, 
जब उसमें स्थिरता का साभ्य होगा, तब उसका जल 
छुनकर सुधा के समान शीतल तथा शांति-सुखद हो 
जायगा । इसी विचार को लेकर जब हम रावीतट को 
छोड़कर चले, तब उस समय संध्या के गंभीर अधकार 
में रावी का मटियाला जल अपनी सलिनता और 
दरिद्रता को दूर फक देने के लिये दीर्घ श्वास भरता 
हुआ तड़प रहा था | 

इसी प्रकार एक अत्यंत साधारण गृहस्थ ने, रावी के 


रावी के तर तक-- 


श्रीलक्ष्मीनारायणजी का मंदिर ( दुर्गियाना, अमृतसर ) 


६४४ 


तट पर वाहर के प्रचंड आघात -सहकर संसार से 
विरागी होकर, सिर सुड़ाकर, Teu ge पहन लिए थे । 
उसके अंतस्तल में गूंज रहा था--खोजो, अपने को 
खोजो । उसकी यह महान्‌ तृष्णा--उसकी यह विचित्र 
खोजने की भावना एक दिन अदम्य उत्साह और 
अथक परिश्रम से परिपूर्ण हुई । वह cufk था स्वामी 
रामतीथ । सहसा असीम श्रद्धा के भाव से मस्तक नत 
हो गया । राम बादशाह के हुक्सनामे ने हमें अपने 
गुरुरतर कर्तव्य का स्मरण दिला दिया । | 
२८ दिसंबर के प्रात:काल हम लोग लाहोर से wngd- 


स्वर्ण मंदिर ( अमृतसर ) 


QS 


सर आए । दुर्गियाना में श्रोलक्ष्मी नारायणजी m मंदिर 
की आरती में सम्मिलित होकर सिक्खों के ग॒रुद्वारे 
स्वर्ण मंदिर में आए । सामने दर पर स्वण-मंदिर 

सामने लगे गए ऊचे भगवे झडे का एक किनारा मुक्त 
आकाश में वायु के ककोरो के कारण उड रहा था। 
सोचने लगे, गुरु नानक और गुरु गोविदसिंह की महि- 
सामयी महीयसो देवत्वपूण मूर्ति को सामने रखकर 
सोचने लगे- देव, तुमने बहादुर सिक्खों को पैदा किया 
है । शत्रओं से भरपूर बदला लेने के लिये बाज़ओं में 
लटकता हुआ कृपाण दिया है, उनकी उन्नत भजाओं में 
भोम की शक्ति दी है, उनके हाथों में शेर के खूनी पंजे 
की ताक़त दी है, उनके सवांग में शेर के ऐसा क्रोध 
दिया है; पर क्या यह सब आँखो से देखने के 
लिये | देव, यदि उनकी बाज़ओं में करवत दी थी, यदि 
उनके हाथों में शेर के पजे को तरह शत्रु को चीर-फाड्‌- 
कर खून पीने की उग्र पिपासा को उदलंत किया था, 
तब उन्हें अपनी बाज़ुओं की ताक़त आउसाने के लिये 
मौक़ा क्यों नहीं दिया ? उन्हें शत्र, को शेर-जैसे पंजे से 


चीरकर खून पीने के लिये ऋपटने क्यों नहीं दिया । 
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तुमने उन्हें क्षमा के देवत्व से आकंठ निरीह ओर पागल 
क्यों बना दिया हैं ? तुमने अपना संत्र फू ककर असीस 
सहिष्णुता ओर क्षमा के भावों से fuss और निरीह 
क्यों बना दिया है? आज उनको अवसर मिला होता ? 
आज उनको पान का बीड़ा खिलाकर मैदान में उतरने 
दिया होता ? पर देव, तुमने तो यही कहा कृपाण aisi 
पर उठाओ मत। बाज़ुओं में ताक़त पैदा करो, पर आज्ञमाने 
के लिये नहीं । ऐसा अकल्पित व्यवहार क्यों किया देव ? 
इस अकल्पित व्यवहार के कारण, आ्रात्म-संकोच के 
साथ या आंतरिक सुक्क भावना के कारण--छमा-क्षमा-- 
केवल क्षमा के देवत्व के कारण ही आज तुम्हारा यह 
भगवा झंडा सुक्र नील आकाश में फहरा रहा है । देव, 
इस ्रस्रतसर में जो अमूत है, उसे पिलांकर क्या 
तुमने अपने शिष्यों को अमर बना लिया हे ! 

रात के आठ बजे हम अम्ट्रतसर से दिल्ली के लिये 
रवाना gu । डिब्बे में कई भलेमानुस पेर फेलाकर 
सो रहें थे । बड़ी कठिनाई से स्थान मिला । कई रातों 
के जागरण से आँखो में नींद का नशा चढ़ा हुआ था | 
न-मालूम किस स्टेशन पर डिब्बे में दो पठान आए । 
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बैठने के लिये उन्हें जगह न मिल रही थी। जो लोग 
सो रहे थे, उनमें से एक का विस्तर पकड़कर उनमें से 
एक ने हिलाते हुए कहा--उठो, qu भी बैठने के लिये 
जगह दो | सोनेवाला एकदम गरज उठा--कंबरू्त बे- 
अदबी से पेश आता है। नालायक, देखता नहीं, सिर पर 
चोट मार दी-ये हज़रत भी पठान ही थे । बाते सुन- 
कर पठान ने कहा -मेहरबान, ज़रा ज़बान सँभालकर 
बोलिए | ज़्यादा बातें करगे, तो ज़्बान खींच लूँगा । 
यदि तुम्हें मारना होगा, तो सोते हुए को मारने की 
कायरता मैं नहीं करूंगा। तुम्हारे हाथ में एक लाठी 
दूंगा आर अपने हाथ में लाठी लेकर ललकारकर 
mg गा--अब आओ आर अपने बाज़ुझों की कवत 
आज्ञमाओ । मैं पठान हूँ, अकेले-दुकेले, निबंल और 
निहत्थे आदमी के ऊपर हाथ उठाना नामदीं समभता 
हू “ समझे | पठान कभी ऐसा नहीं कर सकता | 

दूसरे पठान ने बंच पर पेर सिकोड़ते हुए कहा-- 
तुम कहाँ के रहनेवाले हो ? 

उत्तर सिल्ला--वहीं क्कटा के पास, पहाड़ी मुल्क का! 

पठान ने कहा--कोटा के पास कातो मैं भी हूँ १ 

दोनों में मैत्री हो गई । पर, क्या यह मैत्री एक- 
देशीय होने के कारण हुई थी या बाज़ुओं की ताक़त के 
कारण १ 

दिल्ली से होते gu आगरा आए | बड़े तड़के राजामंडी 
की शसंशाला से चल पड़े । निरभ्र आकाश सें आलोका- 
स्वरा चिरहास्यमयी उषा का स्वागत-गान सुनकर समस्त 
नगरी में कर्म-प्रबृत्ति की जागृति हो रही थी । हम 
ताजमहल पहुँचे । ताजमहल नगर से थोड़ी दूर यमुना 
के रिनारे बना हुआ हे । दूर से ऐसा जान पड़ता था 
जेसे चारो ओर प्रकृति की अखंड निस्तड्धता को भंग 
करके वह अपने असंपूर्ण प्रणय की अतृप्ति को लेकर 
हाहाकार कर रहा है। सैकड़ों वष बीत गए, उसकी 
वेदना-कंटकित वाणी आज भी मर्मस्थल को भेदकर जल, 
थल, गगन, पवन, चतुर्दिक सभी दिशाओं में तड़प रही है । 

ताजमहल के भीतर गए । सुमताजकी समाधि बीचो- 
बीच बनी हुई है । उसे देखते-देखते सोचने लगे-- कितने 
वर्ष बीत गए, इस ्रालोक-सामान्या, लावण्य-मंडिता, 


रूपसी नवयुवती महिषी ने उन्मत्त प्रणयी शाहजहाँ 


के जीवन को अपने दिव्य प्रेस से सार्थक कर रक्खा था । 
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: विना उस्ताद क वेद-विद्या सिखानेवाला ग्रन्थ $ 
`} चिकित्साचन्द्रोदय |; 
t सात भाग क्षेखक-बाबू हरिदास वैद्य संचिपसूची | M न 
: पहला-६ः भाण में वैद्यक-विद्या सोखनेवाले के आरंभ में जानने योग्य प्या पह- M " ur 
S च।नने के तरीक्के, नाड़ी देखने की आखान विधियाँ ओर अरिष्ट ज्ञान आदि हज्ञारों बाते, ४) ॥ 


i लिखी हैं । पृष्ठ-संख्या ३४० । मूल्य अजिल्द का ३) ओर सजिल्द का ३॥) लू 
it eui भाण में ज्वर-चिकित्सा बड़े ही विस्तार से लिखी है। हिंदी क्या भारत की और , E : 

भा किसी भाषा में ज्वर-चिकित्सा पर इससे अच्छा अथ नहीं है। न्यूमोनिया, टाइफाइड 4) `. 

% प्रशत अँगरेज़ी ष्वरो को भी चिकित्सा लिखी है । इस भाग सें qoo सक्ने हैँ । मूल्य 3 

अजिल्द का ९), सजिल्द का tll) | ol pue QN 

ee % तासरा- इस भाग में अतिसार, संग्रहणी, बवासीर, पीलिया, कृमिरोग आदि का इलाज बहुत 3 qr 
^ | हो उत्तमता से लिखा दै । सभो रोगों पर, दूसरे भाग की तरह, इसमें भी परीक्षित 7) | 


अमीरी और mdr qeu faut हैं । इस भाग में ४३६ wu हैं । मूल्य अजिल्द का ( 

४)), सजिल्द का ४) है। EI M ur MMC 

NY थ्‌ इस भाग में प्रमेह, धातुरोग और कमज़ोरी के निदान, लक्षण और चिकित्सा जिस : M 

; चाथा-- मी से लिखी है, उसकी तारीफक्रकर नहीं सकते । यह भाग कासशाख का भी बाबा हैं। C 

| इसमें उपयु m रोगों की चिकित्सा के सिवा नाना प्रकार के अपू् योग लिखे हैं। शेष में P 

ut बंग, अश्क, सोना, चाँदी, मोती आडि की भस्मं करने की निहायत आसान और आज़- ऐर) : 
मृदा तरकीबे लिखी हैं। यह दूसरा संस्करण हे । इसमें ६३२ खफ़े हैं । मूल्य अजिल्द हँ 

% का ४।), सजिल्द का ९) दै । | | qe f 

| पाँचवाँ-र भाग में साँप, बिच्छू, पागळ कुत्ता आदि के काटने का इलाज, खिया के प्रदर आदि. $ RE 

it रोगों की चिकित्सा तथा राजयझ्मा का- इलाज बडी खरबी से दिखा है। इस भाग की Oe 

१ — हर घर में ज़रूरत है । एछ-संश्या ६३० । मूल्य अजिल्द का १), सजिल्द का ९॥) हे) 0. 

it छालहरू भाग में खाँसी ,.श्वास, जुकास, रक्कपित्त, अग्लपित्त आदि रोगों की चिकित्सा विस्तार % p 

y थे लिखी है प्र्ठ-संख्या ७१६ । मूल्य अजिल्द का RU), सजिल्द का ४) है। ` ले 


" % ४ इस भाग मे अपस्मार, उन्माद, वातरोग, हाथीपाँव, dig प्रभति ४० रोगों की ळर : d 

à ^ सातव iue चालीस हाफ्रटोन चित्र देकर नए ही ढंग से लिखी हे । यह भाग सबसे बड़ा 4) | 
& है । पृष्ठ-संख्या १२१३ । मूल्य 'अजिल्द का 190), सजिल्द का $10) [4 d 3 
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ह it पहले भाग के dis, qui के तीन और चोथे m दो संस्करण हो जाना ही उत्तमता का काफ्रो सुबूत है । क i 
Y विश्वास न हो तो आप छतोर नमूने के केवळ चौथा भाग मँगा देख । अगर यह अंथ हमारी ब्विखी तारीफ़ M : 

s से सेकडे गुना अधिक होगा, तो आपको शेष छः भाग Her ही होंगे । : EM 

 J& विशेष सूचना--सातों भाग सजिएद॒ का मुल्य ४०॥) ओर अजिल्द का rl) है। एक खाय लेने से ५) | 

क्रमशः ६-०) और wu) कमीशन मिलेगा । १०) पेशगी भेज और क्ररोबी रेलवे-स्टेशन का नाम ल्िख। . ॥ ud 

। S EIS avi Mas [ ग : र 2 
अँगरेज़ी-हिंदी-शिक्षा ५ भाग bs 
पहले भाग की पचास हज़ार आर अन्य भागों की प्रायः बीस हजार प्रतियाँ निकल जाना ही इसकी ( < 

Sr डस्दगी का सच्चा सुबूत है। इस आदि अगरेज्ञी-शिक्षक d अच्छा इंगलिशटीचर और कहीं नहीं छुपा) # 

^ "4 मूल्य पहले भाग का १) २० । शेष चार भागों का दो-दो रुपया। कुल नो रुपए d पाचों आग एक साथ सेंगानेले ७७ | 

सात रुपए लगेंगे । इस पर भी डाकमहसूल साफ । शोधता कीजिए । ow 

st "e 1 9 CN \ EN 32. € 

क २३ पता--हरिदास एंड कपना) पा० बड़ा बाज़ार) कलाका ^ du 

Ee 5Ce ५८७८ ५८३८ SACI SIAR SASSO ५८गै८५८ग८५८ने८५८न एक. 


QUA 


eu ॥ ३ 


o 


CIT 


१८ 


us Mery 


किया हुआ “नारायण du इसी से सारे भारत में खुब जिल्द के रोग नाश करने में यह अपना खानी नहीं रखता । 
! जोरों से बिकता है कि रोग का निदान टीक होने से कभी | शरीर में सूखों-गीली खुजली, फोड़े-फुंसी, gres, दनौरे, 
! बेकार साबित नहीं हुआ । हम दावे के साथ कहते rar: चकते, आतशक, उपदंश या गरमी के घाव, फोर्डो के घाव, 
इससे अच्छा नारायण तेल और कहाँ भी मिल नहीं सकता। | सफ़ेद दाइ, ge, अभृत, gira पर की छोटी-छोटी फुसियाँ, 
इसके मालिश करने से अस्सी तरह के वात-रोग जेसे बालका के बदन या खिर के फोड़ वरा रह-वर रह चम रोग 
है quan कालिज, गठिया, बदन के किसी हिस्से का wd, निस्संदेह | 
_ सूनापन, जकड़न, शरीर सुखना, सुह टेढ़ा होना वग़रह नाश | कारबोनिक ऑयल नहीं कर सकते, वही यह करता है। 
हो जाते हैं । नीरोगी इसे सदा और खासकर जाडे में क्गवा- | बहुत क्या, खडे हुए ओर कीड़े पढ़ें हुए घाव इससे आरास 
' कर फद्धते-फळते हैं । जिनके बदन में रूखापन हो, शरीर | होते और गए हुए नाख़न फिर निकल आते हैं । इर घर में. 
दुबला और कमज़ोर हो, चेहरे पर रौनक़ न हो, नामर्दी | एक पाव तैल रहना ज़रूरी है । दिना रोग गरमी में गाने 
कासा आज़ हो, वे इसे कम-से-कम एक महीना जगवा देख। | से तरी grat, और शरीर की रंगत सोने की-सी कर देता 
इससे नीरोगियों का शरीर ge होगा, धातु बढ़गी , | है। इसके साथ अगर हमारा “अक नखफ्रा”' भी पिया 
बदन और चेहरे पर रौनक़ आयेगी एवं कोई रोग पास न | जाय, तो अठारह प्रकार के कोढ़ गारंटी के साथ नाश हो 
_आवेगा (qua आधपाव की शीशी का १॥), डाक-्ख्नच ॥) | 


~ - लु c e 
` प्रायः सभी पुस्तकों का सक्खन निकाला, पर पेट के रोगों पर इस चूर्ण के समान दूसरा qu नहीं पाया। यह पृश सज्ञाइ- 


` से नाश हुआ । हमें भी यह एक जगह Pw गया । इमने तीस बरस में इसकी हज़ारों नहीं, लाखों शीशियां वेची । 
. इसने सौ में सौ को फ्रायदा पहुँचाया । सच जानिए, आजकल के इर्तिहारी पर्णो में कुछ भी नहीं । यह बेश-क्रीमत, 
: लाजवाब और क्षासानी उणं हे । इससे पेट का कोई भी रोग खड़ा रह नहीं सकता । भूख न खगना, शाद डकार न 
आना; पेट का भारी रहना, हवा न खुलना, पेट में गोला-सा फिरना, दई रहना, जी मचल्लाना, तिज्ञी, जिगर बढ़ना, 
लभी रोग चंद रोज़ लगातार सेवन करने से आराम होते हैं । विना रोग, भोजन के बाद ज़रा-सा खा लेने पर पेट हल्का 
रहता और भूख-पर-भख क्वगती है । रात में रोज़ खा लेने से कहीं का भी पानी नुक्रसान नहीं करता । हर गृहस्थ अर 
 मुखाफ़िर को इस ज्ञायक्रदार चणे की एक शीशी हर वळू पास रखनी चाहिए {विना आज़मायश हमारी बात की सचाई माजुम 
चढी हो सकती । एक बार हमें भी ठगाकर देख तो क्वीजिए । मूल्य छोटी शीशी का ॥), बढ़ी का १), डाक-परच, पेकिंग 2) 


बार चाटने को दिल्व चाहता है । खाते ही पेट हल्का होता, | तभी तो बाबु हरिदासजी ने इनका नास “इरिवटी''रक्खा । 


ही जी सचक्ाता हो, के होतो हो, हवा न खुलती हो, | बुख़ार चढ़ा हो यानी ज्वरांतिसार हो, तो इन गोलियों खे 
` एक मात्रा खाते ही सब रोग काफूर हो जाते हैं । मुल्य | ज्वर और बुखार दोनों आराम होंगे । हैज़े के आरंभ में 


._ कभी फेल न होनेवाली तीस बरस की आजमाई हुई i 
` वात-रोग और पेट के रोगों पर काम करनेवाली हुकमी दवाएं 


बेकाम साबित करनेवाले को ५००) इनाम ! 


0000 नारायण तेल - 7 कृष्णविजय तेल न 
_ हमारा तीस साल का परीक्षित और विचि-पूवक तैयार इस da की परीक्षा तीस बरस से हो रही है। चमड़े या 


इससे निस्सदेह आराम होते हैं । जो काम आयडोफ़ार्म और 


सकते हैं । दाम आधपाव का १), डाक-म़्च ।2) 
[a S 

1. | अकबरी चणे. . | Dl । 

इम fum चुके हैं और फिर खिखते हैं कि मिथ्या द्विखना हम घोर पाप समझते हैं। हमने ue और हिकमत की 


sek शाहंशाह अकबर के लिये दर्जनों हकीमों नें सलाह करके तयार किया था । बादशाह के पेट का रोग इसी 


| हरिवदी 


PN e 
अग्निसुख चूण | न | 
यह चणे भी पेट के रोग नाश करने में अपना जोड... इन "HE EIE की तारीफ़ करना बेकार है। अतिसारनाशक 


नहीं रखता । सुस्वादु भी ख़ूब है । एक खार चाटने से खार- | हज़ारों दवाओं में खे ये गोलियाँ सबसे उत्तम निकळीं, 


७. 


अुख-पर-भूख लगती और दिल खश हो जाता है । कितने कैसा ही अतिखार हो, bs दस्त आते हो, आंच आर 
ही बरस तक परीक्षा करके बेचना आरंस किया है। सफ़र खुन गिरता हो, पेचिश ओर मरोड़ी हो--२गोली खाते ही 
Si पास रखने से पेट के रोगों का ख़ोफ़ नहीं रहता । कैसा | जादू का-सा तमाशा नज़र आवेगा । अगर दस्त लगकर 


छोटी शीशी ॥) और खड़ी का १), ढाक-ख़र्चे ।2) | इनके देते ही दैज़ा शतिया आराम होता है। दाम!) शीशो। 
` कपूरादि मरहम | ५००) रूपया इनाम 


fre खाज-खुअळी, EY तरह के घाव, आग से | gu विज्ञापन में दिखी दवाओं में से किसी एक को 
जले PN अञ्चन- सब इस मरहम से | भी अगर कोई सज्जन झूठी या बेकार साजित कर ६, डन्हे 
- शर्तिषा आराम होते हैं । दाम ४) शीशी । . | कंपनी ऊपर लिखा हुआ इनाम देगी । 


७. पता--हरिदास ऐंड कंपनी, २०१, हरिसन रोड, कलकत्ता । 
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SHE, २०६ qo eio रावी के तट तक-- 


ताजमहल ( आगरा ) ट 


1: 


a 


FP nC 


उसकी एक-एक सुसकान पर हज़ारों अलुंकारभूषिता 
दासियाँ उसके कोमल-कुसुम-ससान श्रीचरणों पर, 
देवता के अर्थ के समान दुर्लभ वस्तुओं का अर्घ देकर 
अपने जीवन को सार्थक कर लेती थों। पुण्य-पराग 
गंघवाही वायु में सम्मिलित होकर धूप को quf पर 
बलि-बलि जाता था । समग्र राज-भवन आवेगमय 
संगीत-प्रवाह से दिंगूदिगंत को मुखरित कर उठता 
था । अखंड उल्लास-हिल्लोल, आकुल वायु-प्रचाह के 
समान तोरण-ट्टारों पर वातायनों पर ,और झरोखों से 


माधुरी 


[वर्षे ८, खंड २, संख्या ५ 


टकराकर उद्यूसित हो उठता था । स्निग्धञ्योत्स्ना 
समस्त राजमार्गो से प्रविष्ट होकर दासो के समान 
सम्राज्ञी के चरणों पर लोट जाया करती थी । उसकी 
चंचल प्रतिच्छुवि सामने बहते हुए अमृत के भरनों से 
आँख सिचौनी खेला करती थी और सम्राट्‌ शाहजहाँ--- 
प्रणय का पवित्र उपासक शाहजहाँ सम्राज्ञी के अनिंद्य प्रेम 
को उसके प्रणय-संभार को अपने सजग और उसंगपूणं 
विह्वल अनुराग से सार्थक करता था । 

हाय, कैसे दिन, कैसी घड़ियाँ, केसे पल्ल, एक विराट 


सम्राट्‌ अकबर को समाधि ( सिकंदरा, आगरा ) 


सम्राट्‌ अकबर को समाधि का ऊपरी भाग ( सिकंद्रा, आगरा ) 
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| 


E RA 


£T 


ज्येष्ठ, ३०६ qe do 1 


रावी के तर तक-- 


Er: 


` आनंद-रागिनी की मूर्च्छा ओर छाया को छोड़कर एक 


सुख-स्वज्ञ की तरह बीत गए । मुमताज चली गई। वंचना- 
व्यथित अदृष्ट की भयंकर चोट खाए हुए अभागे प्रणयी 
शाहजहा को विरह की प्रचंड ज्वाला सें चिदग्ध होने के 
लिये छोड़कर चली गई | कितना ऐश्वर्य अबाध प्रशय- 
प्रवाह की उन्मुक्क धारा में बह गया । कितनी अतृप्त 
वासना, कितनी अधीर प्रतीचा, कितना मधुर मिलन, 
कितने कंपित चरण-भंग, कितना गु सस्नेह संभाषण, 
कितना चंचल आवेशमय कटाक्ष, लोल लोचना का 
संकेतपूर्ण मौन विनिमय, प्रणय का विह्वल निवेदन, 
कितनी वेदना, कितना विरह, कितना वियोग, सुख-दुख 
आज सम्राट की प्रियसी मुमताज को समाधि के पास-- 
चारों ओर और केवल-मात्र सीमाहीन, दिशाहीन 
निस्तब्ध ग्रकृति की अनंत शांति-समाघि को संग करता 
हुआ अपनी समग्र अपूर्णता को लेकर प्रतिध्वनित हो 
रहा है । केवल-मात्र यमुना सश्राट्‌ शाहजहाँ और समाज्ञी 


मुमताज के अखंड ग्रेम-परिशय और प्रणय की साची- . 


स्वरूप ताजमहल के किनारे से आँसुओं की अबाध धारा 
को बहा रही है। सम्राट्‌ की प्रेयसी और श्रेयसी के 
मधुर मिलन और प्रणय के दिन उसने देखे हैं। उसमें 
अखंड शांति से परिपूर्ण स्निग्ध उ्योच्स्नामयी यामिनी 
में प्रेमी और प्रेमिका की मोन, विस्मयपूर्ण, प्रणय- 
वाणी को, नाव-निचरिया खेलते हुए cum और निःसृत 
होते gu देखा है। उसमें मुमताज का वेदभा-व्यथित, 
निराश और असहाय अवस्था में जीवन को म्रियमाण 


करते हुए--महाप्रस्थान देखा हे । उसमें अभागे शाह- 


अहाँ की प्रेयसी की एक-मात्र अंतिम अभिलाषा को 
परिपूर्ण करने में-ताजमहल बनवाते हुए, करोड़ों 
रुपया लुटवाते हुए देखा है। उसको उस समाधि सें, 


सम्राट के कंपित हाथों से प्रणय के कंकाल को रखते हुए 
देखा है--और उसके पश्चात्‌ यमुना ने देखा है-- 
शाहजहाँ का उसी ताजमहल के आइने में प्रतिच्छुवि 
देखते gu, वेदनापूर्ण अवसान और अवसाद के पश्चात्‌ 
सुमताज की समाधि की बाज़ से समाधि में प्रति- 
छित होना । । 
यमुना दीघे श्वास भरता हुई जैसे आज भी दो उदू- 
आंत प्रेमियों की प्रणय-कथा को सुना रही है। कहती 


है--क्रयामत के दिन दोनों प्रेमी क़ब से xn 
और दोनों प्रेमियों के अख ड प्रेम का फसला होगा । 
दोनों प्रोमी जैसे पुनर्मिलन के लिये और जागृति के 
उद्बोधन के. लिये. असीम और आकुल प्रतीक्षा सें 
तड़प रहे EI hw | 


हम ताजमहल के बाहर निकले । देखा, संसार के 
कोने-कोने से असंख्य यात्री इसको देखने के लिये 
आते हैं । शायद उनको विश्वास है, सबसे बढ़कर प्रेम- 
तीथे संसार में इससे दूसरा नहीं हो सकता। सैकड़ों 
चित्र रोज़ लिए जाते हैं--शायद इसलिये कि जीवित प्रणय 
की इससे अच्छी समाधि संसार में दूसरी नहीं मिल 
सकती । एक अँगरेज़ महिला और एक अँगरेज्ञ चित्र- 
कार विक्टोरिया-पाक में बेठे हुए ताजमहल का चित्र 
बनाकर रंग रहे थे । उनकी अगाध विश्वास था, मानो 
इसका चित्र बनाए विना उनकी जीवन-साधना सार्थक 
न हो सकेगी । उसको आँख-भर देखे विना जैसे हमारी 
यह लंबी यात्रा भी सफल न हो सकती, इसलिये हमने 
भी वहाँ से उसका एक चित्र ले लिया । 
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विशाल भारत का इतिहास ( प्रथम भाग) 


लेखक, श्रीयुत वेदव्यास uxo uo हंसराज, प्रोफ़ेसर 
आफ्न एंशेंट इंडिया हिस्ट्री, पंजाब-विश्वविद्यालय ; प्रका- 
शक, दयानंद-कालेज, रिसचे-डिपाट मेंट, लाहोर ; प्रष्ट- 
संख्या २७७; मूल्य %) 

कोई समय था, जब हम अपनो सभ्यता और अपने 
धर्म का अपने देश के बाहर भी प्रचार कर सके थे, जब 
अपने बाहुबल से हमने अपने राज्य भारत के पूर्ववतों 
देशों--जावा, सुमात्रा, कंबोडिया इत्यादि में स्थापित 
किए थे । अपने देश के इस प्राचीन गौरव का अनुसंधान 
करने के लिये कलकत्ते में ग्रेटर इंडिया-सोसाइटी- 
नामक एक संस्था है । इस संस्था ने भारतवर्ष के औपनि- 
वेशिक गौरव के प्रकाशन के उद्देश्य सें कई छोटे-छोटे 
ग्रंथ छुपाए हैं । यह सब ग्रंथ अँगरेज्ञी में हैं । हिंदी-भाषा- 
भाषी जनता के लिये भारत के प्राचीन गौरव के इस अंग 
को समभने के लिये कोइ साधन न था । इस कमी को 
अध्यापक वेदव्यासजी ने पूरा करने का बीड़ा उठाया है। 
विशाल भारत के इतिहास का ग्रथम भाग हमारे सांमने 
है। इसमें लेखक महोदय ने कंब्रोज अर्थात्‌ आधुनिक 


कंबोडिया-स्थित प्राचीन हिंदू-राज्यों का विवरण दिया 
है। अब-यह देश फ़रांसीसियों के हाथ में है, परतु 
उसके गौरवकाल के कुछ भग्नावशेष, शिलालेख आर 
ग्रंथ अभी प्राप्य हैं । इनका संकलन करके अपने प्राचीन 
कंबोज के हिंदू-राज्य की गाथा का प्रस्तुत पुस्तक में 
विवरण दिया है । 

अध्यापक महोदय का उत्साह सराहनीय है । परंतु 
मालूम होता है कि आपने पुस्तक विद्वानों के लिये ही 
लिखी है, क्योंकि भाषा क्लिष्ट है और यद्यपि अनेक 
चित्रों द्वारा पुस्तक की शोभा बढ़ गई है, तथापि कंबोज 
देश का कोई मानचित्र नहीं है। आशा है, विषय के 
नाते--भाषा के नाते न सही इस पुस्तक का हिंदी-संसार 
में आदर होगा, और पहले संस्करण के चुक जाने पर दूसरा 
संस्करण निकालते समय आप सरल शैली के अनुसरण 
करने का प्रयत्न करगे । हिंदी भापा-भाषी जनता के 


. सामने अभी हमें अपनी खोज का शुष्क विवरण नहीं 


रखना है । अभी सरल और रोचक शैली में 
उसे सुलभ ज्ञान प्राप्त करने के साधन ही मिलने 
चाहिए । . 


६६२ | माधुरी 
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सुना है कि अध्यापक वेदव्यासजी बहुत शीघ्र एक 
ऐसी पुस्तक लिखना चाहते हैं जिसके द्वारा आप भारत 


के औपनिवेशिक गौरव का सरल भाषा और शैली में | 


साधारण जनता को ज्ञान प्राप्त करा सकेंगे । आशा है, 
आप अपने उद्देश्य में बहुत शीघ्र सफल होंगे । 
x x x 

जीवनयुद्ध--लेखक, श्रीदेवकीनंदन डिभव' ; प्रका- 
शक, प्राचीन कवि-माला-कार्यालय, काशी ; पृष्ठसंख्या 
१५५; मूल्य १) 

बहुत समय पश्चात्‌ मुरकाए हुए हृदयों में आशा के 
जीवन-रस संचार करनेवाली पुस्तक सामने आइ । हमारा 
जीवन एक युद्धक्षेत्र है) इसमें विजय क्या है और हम विजयी 
क्योंकर हो सकते हैं, इस पर नो मोर्चा के अंतर्गत लेखक 
महोदय ने अपने हृदय से निकली हुईं ओजस्विनी शैली में 
बड़े गंभीर विचार प्रकट किए हैं। पहला मोर्चा निर्णयशक्ति 
और इढता है | दूसरा मोर्चा साहस तथा उद्योग है। 
तीसरे में समय का सदुपयोग हे । चौथा स्वास्थ्य 
के लिये आदेश देता है पाँचवाँ हमें अपने .सामने 
उच्चादर्श तथा महत्त्वाकांक्षा रखने के लिये प्रोत्सा- 
हित करता है । छठे मोर्चे में प्रफुल्लता तथा आकर्षणश क्रि 
की जीवन-ओषधि मिंलतीं है । सातवे में गार्हस्थ्य 
जीवन का आदर्श सामने रक्खा गया हे । आठवें में व्यव- 
साय के आवश्यक गुण बताए गए हैं। और नवें में 
सदाचरण की शिक्षा है। उपसंहार में जिन शब्दों में 
आपने जोवनयुद्ध के विजय की व्याख्या की है, उसका 
एक वाक्य नीचे उद्धृत है-- 

स्मरण रक्खो, यदि तुमने कोई साम्राज्य स्थापित नहीं 
किया, बहुत-सा धन एकत्रित करने में सफल नहीं हुए, 
सरकार में उच्च स्थान नहीं पाया, समाज में लोग तुम्हारी 
जय-अयकार नहीं करते, पत्रों में तुम्हारी प्रशंसा के qur 
qud नहीं दिखलाई पड़ते, तो भी यदि तुमने अपना 
रो ध्येय स्थिर किया है, उसे प्राप्त करने के लिये तफ़ान 
की तरह आगे बढ़ने की चेष्टा की है, यदि तम श्रम से 
कभी पीछे नहीं हटे हो, यदि qud ओरों का जीवन 
सुखी बनाने के लिये त्याग किया है, यदि अपनी: खुश 
तबियत से जहाँ गए वहाँ पुष्प बरसाने का प्रयल किया 
है, यदि तुमने अपने आश्रितों को सुखी बनाने की चेष्टा 
की है, तो फिर इसमें कोई संदेह नहीं कि qua अपने 


जीवन का काम कर लिया है। तुमने अपनी विजय- 
पताक! भो फहरा दी है। 

हम लेखक महोदय को इस आशामय पुस्तक के लिये 
हृदय से बधाई देतें हें। क्या हम यह आशा कर कि 
जीवनयुद्ध के वीर अपने हथियार रखने के पहले इस 
पुस्तक के संदेश को सुनने का प्रयत्न करगे । | 

x ०८ X 

भूली बात लेखक, श्रीविनोद्शंकर व्यास; प्रकाशक, 
पुस्तक-मंदिर, काशी ;gu-deur १२० ; मूल्य १) 

प्रस्तुत संग्रह में व्यासजी की कुछ छायात्मक कहा- 
नियों का संग्रह है । आपकी “तूलिका' के संबंध में, आप- 
की कला के विषय में कुछ विचार-अन्यत्र प्रकट किए 
गए हैं । इन कहानियों में भी उसी कला का समावेश 
है, परंतु इनके भावचित्र कुछ अधिक स्पष्ट हो गए हैं । 
भाव के स्पष्ट होने में छायाचित्र का आनंद कम हो 
जाता है । इसलिये आपका प्रस्तुत गल्प-संग्रह “तूलिका” 
की श्रेणी तक नहीं पहुँच पाया है । 

& कहानियाँ हैं । प्रथम 'भल्ी बात” है, जो संग्रह का 
नामकरण करती है। इस कहानी में मनुष्य के अपनी 
प्रेयसी के भूलने. की कहानी हे । वह प्रेम ही क्या, जो 
इतना क्षणभंगुर हो । वास्तव में यह यौवनमद-जनित 
लालसा है, जिसे हम प्रेम के नाम से बदनाम करते हैं । 
फिर “अभिनेता” में स्त्री के अपने प्रेमी के भलने की 
कहानी है । अंतिम दृश्य इतना भयावह हो गया है कि 
करुणा के लिये उसमें जगह नहीं रह जाती । अपराध 
के चित्रण में करुणा की अच्छी झलक है । प्रेम मनुषय 


d उत्साह और धैय का संचालन करता है। परतु 


“अपराध! में वह उसे कर्महीन बनाता है। इसलिये 
इसमें भी प्रेम की आड़ में लालसा का ही प्रभाव है । 
“अंधकार” सें द्रौपदी के अपने दत्तक पुत्र के प्रति इसी 
लालसा का हास्यमिश्रित करुणा का दृश्य है | 'विद्रोही?- 
शीषक कहानी में लेखक ने बहुत अच्छी सफलता 
प्राप्त की है । हर्दीघाटी की वीरभमि में शक्षिसिंह 
आर प्रताप के पारस्परिक विद्रोह के जातीयता के भाव- 


- प्रवाह में विलीन होने का दृश्य बड़ा आशा-जनक है । 


व्यासजी देहाती जीवन के चित्रण में इतने दक्ष नहीं हैं; 
जितने कि प्रेमचंदजी हें । इसलिये मोती का अपने 
ज़्मींदार के प्रति “बदला” लेने का दृश्य कुछ फीका 


T 
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और कृत्रिम मालूम पड़ता है । आपका “चिड़ियावाला' 


अपनी एक कलक ही दिखा पाता है । उसकी जीवन- 
समस्या हमें कुछ समय के लिये एंक भ्रम में डाल देती 
है और लेखक की कला का जादू काम कर जाता है। 
विधाता” में निराशा का भाव बहुत लज्ता-जनक है 
आर “छलिया' में वेश्या का अपने प्रेमी के प्रति इतना 
शोध त्याग का भाव प्रकट करना कुछ कृत्रिम मालूम 
होता है 1 

व्यासजी से एक निवेदन है । “भुली बात” में अ- 
घिकतर कहानियाँ जीवन की निराशाओं को ही प्रकट 
करती हैं । क्या कभी आप हमारे हृदय में आशा और 
उमंग के संचार का भी प्रय करेंगे ? यह अवश्य है 
कि इस समय हमारे जातीय जीवन में भी निराशा का 
ही भाव है । परंतु आशा की उपा का समय आ रहा 
है। sur आप उसकी अरुण शिखा लेकर उसकी 
सूचना हमारे हृदय को भी देंगे १ 

x x १९ 

एक घूट- लेखक, श्रीयुत जयशंकर “प्रसाद” ; 
प्रकाशक, पुस्तक-मंदिर, काशी ; एष्ठ-संख्या २९ ; मुल्य ॥) 

जयशंकर “प्रसाद जी छायावादी कचि हैं, दार्शनिक 
नाव्यकार हैं; और विशुद्ध हिंदी के लेखक हैं इसलिये 
आपके नाटक उच्च श्रेणी के होते हुए भी न अभिनय 
करने योग्यं हैं, न सुबोध हें । प्रस्तुत नाटक में प्रेम के 
प्रणय में परिवर्तित होने और परास्त होने का अभिनय 
नाव्यकार ने अहणाचल-आश्रम में आनंद आर प्रेमलता 
द्वारा कराया है । अरुशाचल-आश्रम का आदर्श हे-- 
स्वास्थ्य, सरलता और सौंदर्य का सम्मिश्रण p नाव्यकार 
उसमें प्रेमजल मिलाकर उसके “एक घूंट” का आनंद 
लेने-का अवसर हमें भी देते हैं। यह बात दूसरी है कि 
इस “एंक ही घूँट! से हमें उतना आनंद नहीं मिलता, 
जितना शायद आपको मिलता होगा d 

जयशंकर “प्रसाद जी बनारसी हैं । परंतु "जीवन की 
भटे? में कडु पंजाबी की कलक हैं। यह क्‍यों 

कालिदास कपूर 
x x x 

गीतारहस्य--लोकमान्य तिलक के “गीतारहस्य 
के पहले इसी नाम से एक पुस्तक बँगला में स्वर्गीय 
नीलकंठ मेजूमदार uuo co ने लिखी थी। उसी का 


यह हिंदी-अनुवाद है । अनुवादक हैं श्रीकृष्णानंदजी 
ग॒ । प्रृष्ठ-संख्या ४०० के लगभग है । पुस्तक सजिल्द 
है; और मूल्य २॥) ) 

लेखक ने गोता के अठारह अध्यायों का दो Pw b 
द्वारा एक-एक दिन में संवाद कराकर गीता के पुरे विषय 
को सरल रूप में समक्ताने का प्रयत्न किया है । अंत 
में गीता के सब श्लोकों के अनुवाद भी दे दिए 
हें. । अनुवादक ने भूमिका में लिखा है “गीता 
एक ऐसा ग्रंथ है, जिसके लिये एक अच्छे भाष्य. 
का अभाव सदा बना ही रहँगा । प्रस्तुत भाष्य इस 
अभाव की आंशिक. पूर्ति है ।!” पर. मेरी खम्मति में. 
क्लोकमाम्य तिलक के ग्रंथ के बाद हिंदी में इस ग्रंथ के 
अनुवाद की कोई ताइश आवश्यकता नहीं थी; क्योंकि 
इसके विचार बहुत पुरानी शैली के हैं । स्वामी विवेका- 
नंद और लोकमान्य तिलक के ग्रंथों ने गीता का ओ 
रहस्य प्रकट किया है, उस रहस्य के आगे तो इस ग्रंथ 
के विचार जाते ही नहीं, बहिक कहीं-कहीं पीछे ज़रूर 
रह जाते हैं । मेरी सम्मति में तो पंडित लदमणनारग्यण 
गर्दै की “सरल गीता” इस “गीतारहस्य” से हिंदी- 
वालों के लिये विशेष wu है। अनुवाद की भाषा 
कहीं-कहीं इतनी जटिल हो गई है कि समझने में कठि 
नाई पड़ती है । “पृथ्वी का हित”? इत्यादि प्रयोग चिन्त्य 
€ । गीता में एक पारिभाषिक शब्द “लोक-संग्रह 
आता है, उसी के अर्थ में शायद उपयु क्ल शब्द प्रयुक्त 
किया गया है । श्लोकों का छार्थ भी बंगला से अनुवा- 
दित किया गया है, अतएव कहीं-कहीं थोड़ा-बहुत भावां- 
तर हो गया है। दूसरे संस्करण में इसकी भाषा और भावों 
का, मल-ग्रंथ के अनुसार, परिमाअन हो जाना चाहिए । 

इतना होने पर भी यह नहीं कहा. जा सकता के 
गीता के प्रेमियों को इस ग्रंथ से कोई लाभ न होगा । 
नहीं, इस ग्रंथ के पढ़ने से भी साधारण पाठकों को गीता 
के ज्ञान के संबंध में बहुत कुछ जानकारी होगी । क्षोक- 
ure तिलक के गीतारहस्थ के साथ इसका तुलनात्मक 
अध्ययन करने से पाठकों की विवेचनाशक्रि बढ़ गी।॥ 
इसलिये अध्यात्मज्ञान के जिज्ञासुओं को इस ग्रंथ का 
भी पाठ अवश्य करना चाहिए । | 


: लक्ष्मीघर वाजपेयी 
x १९ i छै BIST 


६६४ माधुरी 


'मानव-घमं' तथा 'खाधन-पथः- नामक दो 
पुस्तिकाएँ गीता-प्रेख, गोरखपुर से प्रकाशित हुई हैं । 
उक्त प्रेस से प्रकाशित होनेवाली परमार्थ-ग्रंथमाला के यह 
द्वितीय एवं तृतीय पुष्प हैं । लेखक हैं कल्याण-संपादक 
श्री हनुमानप्रसादजी पो दवार, मूल्य क्रमशः 2) और ४)॥ हैं। 

मानव-धमं में मनुष्य के लिये आवश्यक दस धर्मा 
का सु दर विवेचन किया गया है और उनकी उपयोगिता 
बताई गई है । साधन-पथ में जीवन का परम ध्येय 
वैराग्य, एक लालसा, साधन के विप्र, साधन के सहायक 
भगवान्‌ के सामने दीनता और प्रभु को आत्मसमर्पण 
स्तंभो के अंतर्गत बड़े ही सरल शब्दों में साधना का 
सच्चा मार्ग एवं इश्वर-प्राछि के उपाय बताए गए हैं । 
दोनों पुस्तिकाएँ उपयोगी हैं । जिज्ञासुओं को अवश्य 
मेंगाकर पढ़ना चाहिए | 

wf x x 
सोहराब-रुस्तम--लेखक, श्रीसुदर्शनजी, पष्ठ संख्या 
191; मूल्य ॥2) ; प्रकाशक, इंडियन-प्रस, प्रयाग । 
इस कहानी को फ़ारसी से सरल हिंदी में परिवर्तित 
किया गया है । कहानी बच्चों के लिये बड़ी ही उपयोगी 
है । शांति से लाभ, लोभ से हानि, झूठ का बुरा फल, 
बुरों के साथ से बुराई की उत्पत्ति आदि अनेकों farai 
इस पुस्तक से प्राप्त की जा सकती है । छुपाई-सफ़ाई 


अच्छी हे, टाइप भी बालकों के पढ़ने लायक़ बड़ा है । 
à x x x 

बालकविता-माला--यह भी इंडियन-प्रेस, प्रयाग से 
प्रकाशित हुई है । मूल्य qe) BO इसके रचयिता श्री देवी- 
दत्तजी शुक्ल हैं । 

इसमें कुल ३० कविताएँ हें । सभी रचनाएँ बालकों 
की रुचि को बढानेवाली और ज्ञानवर्धक हैं । इस पुस्तक 
में कुछ एकरंगे चित्र देकर इसकी उपयोगिता और भी 
बढ़ा दी गई है । 

x २८ x 

सहस्त्र अमूल्य हीरे--संग्रहकर्ता, श्रीहरिकिशन- 
लाल अग्रवाल विशारद ; प्रकाशक, आार्गव-पुस्तकाल्षय, 
गायघाट, बनारस सिटी । 

इस पुस्तक में ऋषियों, महात्माओं और सभी देशी- 
_ विदेशी आदरणीय मान्य पुरुषों के दिव्य संदेशों और 
सूक्रियो का संग्रह किया गया है । कतव्य-पथ पर आरूढ़ 
रहने के लिये यह संदेश बड़े ही मूल्यवान्‌ हैं । पुस्तक 


सर्वथा संग्रहणीय है 
x > 


[ घर्ष ८, खंड २, संख्या ५ 


घर-जमाई (या दुनियाँ का नक्शा) अनुवादक, 
श्रीरामनाथलाल 'सुमन”; प्रकाशक, भार व-पुस्तकालय, 
काशी; Wa १॥), सजिल्द 100); साइज़ क्राउन सोलह 
पेजी; पृष्ट-संख्या ३०४; छपाई और कागाज्ञ साधारण- 
तया अच्छा | 

प्रस्तुत पुस्तक बँगळ्षा के एक उपन्यास का अनुवाद 
है । मूल-लेखक चारु बाबू वंगभाषा के प्रसिद्ध उपन्यास- 
लेखकों में गिने जाते हैं । अनुवाद की भाषा सरल और 
मुहाविरेदार है। इसमें कोई संदेह नहीं कि इस पुस्तक में 
दुनिया का नङ्गशा बड़े ही मार्मिक ढ ग से खींचा गया है । 


जीवन की विभिन्न गतियों और सिद्धांतों का भी 
हृदयग्राही चित्रण है । प्रत्येक गृहस्थ को यह उपन्यास 
ज़रूर पढ़ना चाहिए । अनुवाद के परिश्रम के लिये 
सुमनजी' को बधाई । 


ः रामसेवक त्रिपाठी 
x x x 

लोकमान्य--इस नाम का सचित्र हिंदी-साझाहिक qu 
चार-पाँच महीने से कलकत्त से निकलने लगा है। 
इसमें “लोडर' आकार के १२ gg रहते हैं। इसका 
वार्षिक मूल्य २॥) है और इसके संपादक do रामशंकर 
त्रिपाठी हैं । यह पत्र “व्यवस्थापक लोकमा'य-कार्यालय 
१६० हरिसन-रोड, कलकत्ता? के पते से मल सकता है । 

लोकमान्य राष्ट्रीय दल की नीति का समर्थक है। 
यद्यपि हिंदी के अन्ये राष्ट्रीय पत्रों समान ही लोक- 
मान्य भी राजनीति-प्रधान पत्र है, फिर भी इस पत्र को 
बिलकुल एकांगी--केवल् राजनीति की चर्चा से ओत- 
Hiq— नहीं कह सकते हैं। इसमें व्यापार, साहित्य, 
कल्ला-कौशल् एवं अन्य उपयोगी विषयों पर भी लेख रहते 


€ । इसका संपादन परिश्रम के साथ होता है और 


संपादकीय विचार प्रोढ़ एवं qua होते हें । इसमें 
“नोक-कोक' नाम का भी एक स्तंभ रहता है, जिसमें 
परिहास की सामग्री पाई जाती है । संपादकजी से 
प्राथना है कि वह परिहास में व्यक्तिगत आक्षेपो एवं कटुता 
को न आने दे । सुनने मे आया था कि यह पत्र शीघ्र 
दैनिक रूप में निकलेग।। इसी प्रतीचा में अब तक “माधुरी? 
में इसकी आल्लोचना नहीं की गई थी। विश्वास है, 


'हिंदी-संसार इस आदरणीय पत्र को अपनावेगा | 


माधुरी” हृदय से ' लोकमान्य? की उन्नति चाहती है । 


कृष्णविहारी मिश्र 
x x x 


श्र 


33 


E. d 
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ज्येष्ठ, ३०६ go स० ] 


वीर बंदा वैरागी ( नाटक )--लेखक, श्रीयुत सुवर्ण- 
सिंह वर्मा 'आनंद!; प्रकाशक, श्रीयुत शिवरामदास गुप्त, 


उपन्यास -बहार-आफ़िस, काशी ; पृष्ट-संख्या लगभग सी हो गई है । 

१२०; मूल्य ॥८£);छपाई-सफ़ाई खाधारण; काराज़ अच्छा । जगह-जगह पद्यो की भरमार है । यह सब प्रायः 
देवतास्वरूप भाई परमानंदजी द्वारा रचित “वीर उदू-ढ'ग की तुकबंदियाँ हैं । गद्य भी प्राय; उदू की 
बंदा वैरागी?' के जीवन-चरित्र को केवल सात रात्रियों के मुक़फ़्फ़ा इबारत का-सा लिखा गया है, जैसा फ़साना-ए- 
परिश्रम से नाटक का रूप दे डाला गया है। लेखक अजायब Hop यह ढग पुराना हो गया है। 
महोदय के शब्दों में यह एक वीररस-प्रधान नाटक है; कहीं-कहीं छापे की ग़लतियाँ भी खटकती हैं--जैसे 
किंतु हमें उसमें उक्त रस का परिपाक पूर्णरूप से हुआ सेबक श्रीमान्‌ खौभाग्य आदि । ये तीनों ग़लतियाँ “दो 
नहीं दिखता । चरित्रचित्रण भी उचित रूप से शब्दों? के पहले पृष्ठ की एक ही पंक्कि में पाई जाती हैं । 
सुसङ्गठित नहीं हुआ । इदगाह में gez हुए gui करीम और dum चरित्र हिंदू-मुस्लिम ऐक्य और 
के खेमे में आग लगवा देना हिंदू सभ्यता की दृष्टि से गोरक्षा का उपदेश देने के लिये जोड़े गए हैं । जहाँ तक | 
चीरता का कार्य समझा जायगा, इसमें भारी संदेह है। उपदेश और शिक्षा का संबध है, वहाँ तक कहा जा 
चोर बंदा वैरागी के और किसी वीरस्वपूण कार्ये का समु- सकता है कि लेखक महोदय अपने उद्देश्य में कृतकार्य 
चित वर्ण नाटक-भर में नहीं मिलता । कुछ डाकुओं के हुए €: किंतु नाटक के अन्य quit का परिपाक ( De- 
हाथों से एक quw तथा एक स्त्री को बचाना, या एक velopement ) अच्छा नहीं हुआ है । 
धनी को दड देना अथवा गंगाराम ब्राह्मण से गुरुपुत्रों जो लोग खीगत्र-रहित शिद्दाप्रद नाटक पटना या 
का बदला लेना किसी अपूव शौर्य के उदाहरण नहीं खेलना चाहते हों, यह नाटक उनके लिये सर्वथा उप- 
समझे जा सकते । योगी है । स्कूलों के छात्रों द्वारा इसका अभिनय सरलता- 
पहले अंक के चोथे दृश्य में गुरु गोविंदासिहजी ने पूर्वक किया जा सकता BO अस्तु । ऐसे लोगों को यह 

महाभारत का दृश्य तथा निज पुत्रों के दीवार में चुने जाने नाटक अपनाकर लेखक महोदय का उत्साह बढ़ाना चाहिए। 
का दृश्य वेरागी को साक्षात्‌ दिखला दिया, यह बात कुछ. आशा है, दूसरे संस्करण में ऊपर दिखलाई गई चुटियों 
असाधारण-सी जँचती है ; क्योंकि गुरु गोविदासिहजी के के दूर करने का प्रयत्न किया जायगा 1 | 

NINE NS RUN NAN, याया जा कः या. आ व्या च आहा जा या या “ले 

E हिंदी में अपने dq की नितांत नई पुस्तक ! 

e बांल्शेविक-रूस | 

6 लेखक--श्रीशिवनारायण zz 

(fd भूमिका-लेखक--प्रताप के ख्यातनाम संपादक श्रीगणेशशंकरजी विद्यार्थी 


( पृष्ठ-संख्या ३००, पचासों चित्र, मूल्य ३) 


पुस्तक में क्या होगा-- 


आलोचना और पुस्तक-परि चय 


Gb (१) क्रांति से पहले का पूरा हाल--ज़ारों की अत्याचार-कहानियाँ । (२) ज्ञार की स्पेशल कारो का 


६६५ 


असाधारण योगी होने का हाल्न कहां भी सुनने में नहीं 
अता । अस्तु, लेखक को यह कल्पना कुछ अस्वाभाविर- 


€ of the Soviet. ( & ) बोर्शेविक-रूस में किसानों की सुखी हालत । ( १० ) श्रमजीचियों का संगठन, 


६% जाना--ज़ार का सपरिवार वध । (३ ) क्रांतिकाल और खूनी क्रांति की सफलता । ( ४ ) बोहशेदिक 

QD नेताओं के सचित्र जीवनचरित्र । ( x ) कम्यूनिस्ट पार्टी का पूरा हाल । ( ६) सोवियट की शासन रचना। 
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(७ ) बोल्शेविक-रूस की अद्वितीय शिक्षाप्रणात्री । ( ८ ) पुननिर्मण- Economic Organization 


उनके हक़ और वर्तमान रूस में उनका स्थान । ( ११ ) स्त्रियों के अधिकार । ( १२ ) धर्म की समस्या का 
वैज्ञानिक रूप से हल होना । : 
क 


अभी से जो १) पेशगी भेजकर ग्राहक बन जायँगे, उन्हे पुस्तक २) मे दी जायगी । 


पुस्तक मिलने का पता--मनजर प्रताप-कायालय, कानपुर । 
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भारतीय रुई 
हम सचित्र लंदन न्यूज़ (ता० २० अक्टूबर सन्‌ inti) 
में प्रकाशित दूसरा लेख प्रकाशित करते हैं, जिसकी खोज 
के लिये हम श्रीयुत नेनअर्ड डिक्सन के उतने ही आभारी 
हैं, जितने कि उस लेख के लिये जो हमारी गत अकतूबर 
की संख्या में प्रकाशित हुआ है--अस्यायर काटन ग्रोइज्ज 
रिविऊ । 


ढाके के धागे 

वे उपाय जो इस लेख में बतलाए गए हैं, और अंकित 
किए गए हैं, बहुधा अब नहीं पाए जाते हैं और नाश को प्राप्त 
हो रहे हैं ; क्योंकि सस्ती साधारण उपज का सामना 
नहीं कर सकते । परतु उक्त लेख कातनेवालों, बुननेवाला 
आर मुख्यत; मशीन में संलग्न पुरुषों द्वारा पठनीय है । 
उनको इन व्याख्याओं में विचारणीय बात मिलेंगी; 
क्योंकि वे उपाय, जिनके द्वारा भारतीय रुई ३२० या 
४८० अंक तक काती जा सकती हो, सहज में दृष्टि से 
आओकल नहीं किए जा सकते । इस कलाकोशक्ज के 
बुद्धिवाद की शाखा में पेरिश-विश्वप्रदर्शिनी में प्रदर्शित 
कुछ सुंदर नमूनों ने एक नवीन उत्तेजना सम्मिलित कर 


दी है । वे कौन-से उपाय हैं, जिनके द्वारा भारतीय 


कोमल मलमल बनाई जा सकती हैं। जिनमें से कुछ 


ऐसे ग्राश्‍चयजनक बारीक घागों से तैयार की जाती हैं, 
जिनकी लंबाई आध सेर रुई के कत जाने पर २४० मील 
होती है। हमारे आविष्कार की बुद्धिमत्ता और हमारी 
आश्चर्योत्पादक मशीनरी और कल्ला अब तक भी इस 
योग्य नहीं हुई है कि ढाके की मलमल का सामना कर 
सके । जिस मलमल के विषय Hz वरनियर ने कहा है, वे 
ऐसी सुंदर होती हैं कि आप अपने हाथ में यह अनुभव 
ही नहीं कर सकते कि मलमल है । सत्रहवी शताब्दी के 
एक लेखक ने घणा से उसको वस्तु की छाया? कहा है, 
परंतु उच्चतर रुचि के लोगों ने उसकी अमूल्य सुंदरता 
और बराबरी की सराहना की है, उसको 'कती हुई वायु 
के धागे! कहा है । 

इस कौतुकजनक कला के विषय में साधारण प्रिचार 
ऐसा है कि यह असम और अयंत्रित उपकरणों से की 
जाती है । भारतीय इसके संचालन में अपने सहज ज्ञान 
द्वारा प्रेरित किया जाता है । वह एक प्रकार उंगलियों 
से अखावधानी से काम करता है। बुननेवाला रुई को 
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हैं । ऋग्वेद के एक सूत्र में भी जो हमारे सन्‌ ले पूव 
बना है चरखे की रुई का ज़िक्र है । इसमें कुछ आश्चय 


मछुली की अस्थि से साफ़ करता है, अपने चरसे को 
किसी नदी के तट के qui पर टाँग देता है और 
पृथ्वी में अपनी टाँगों के लिये एक गडढा खोदकर चद्र- 
मेघ के समान वे धागे बनता है, जिनको प्राचीनकांल की 


` सांम्राज्ञियों ने अभिमान से पहना है । 
उपयु क्क व्याख्या में कुछ तथ्य अवश्य है, परंतु यह 


धारणा कुछ महत्व नहीं रखती कि भारतीय एक अनियंत्रित 
शिल्पकार है। वह अपना साल निर्माण करने में बड़ी 
सावधानी से काम करता है और प्रत्येक प्रकार से अपने 
शताहिद्‌यों के ज्ञान से माल को अच्छा बनात। है । क्योंकि 


oT 


पूव की यह मलमल व्यापार को सबसे पुरानी वस्तुओं मे 
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भो नहीं E क्रि भारतीय एक ऐसा माल निर्मित करने में 
दक्षता रखते. हैं, जो वंशपरपरा से चला आता 8, 
जो उनकी पृथ्वी के लिये उपयुक्त है और जिसके धागे 
उनके जलवायु के अनुकूल हैं । हैरोडोटस्‌ ने भारत के 
विषय में कहा है -- उस देश के वनजन्य विटपों से भेड़ 
से भी अधिक सुंदर ऊन निर्माण होती हे और भारतीय 
इन वृक्षों से कपड़े बनाकर पहनते हैं । 
रूई के गुणों का ज्ञान 

xg जिससे भारतीय अपनी सुंदर-से-सुंदर मलमल 
बुनते हैं, घटिया दर्जे की है । सर्वपरिचित मेनचेस्टर 
शिल्पकार कहते हैं कि भारतीय रुई भंदी है, बाज़ार में 
कम सिलती है और कातने के लिये अमेरिकत-सी आइ- 
लेंड काटन के क्षामने जो केवल उस देश में बरती जाती 
है, अनुपयुक्क है । अमरीकन रुई बहु ध्यान से जोती 
जाती है और अंगरेज़ी साल के वास्ते छँटी हुई. सबसे 
अच्छी वस्तु है । विरुद्ध इसके भारतीय रुई का कृषक 
एक असावधान व्यक्ति है--वह ध्यान - नहीं देता कि 
कपास कैसे पृथ्वी से उठाई जाती है और उसको केसे 
एकत्रित किया जाता है, जिसके करने से वह पश्चात्‌ के 
परिश्रम से बहुत बच सकता है। फिर भी भिन्न-भिन्न 
प्रकार की रुई के भेदों के गुणों से वह अनभिज्ञ नहीं 
होत्प्र है । इसलिये अपनी असावधानी को उस परिश्रम 
अर कष्ट से प्रा करता है, जो माल को फिर तयार 


करने में उसको उठानी पडती है। वह जानता है कि 


ढाके क पूव म॑ उगा 


इइ ug का चाया उसा ऋतु. म 


कृषि, शिल्प और वाणिज्य 
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बर्तना चाहिए, जिस ऋतु में वह उगाया जाता है, अन्यथा 
यह सुखाने पर नहीं बढ़ेगा । इस बढ़ाने की प्रक्रिया में 
ही वह भेद है, जिससे घटिया और बढ़िया रुहे में विवेक 
किया जा सकता है । उंगलियों से कातने में छोटा ततु 


3 
Pas 


उतना ही उपयुक्क है, जितना मशीनरी के लिये बडा । 
साफ़ करने, उठाने और कंघी करने के उपाय 

'रुड खेत से स्वच्छुता से नहीं उठाई जाती हैं। इस 
लिये यह आवश्यक है कि सावधानी से कपास को खेत 
से उठाकर उँगलियों से संब पत्ते, डंडल और छोटी-छोटी 
पत्तियों को पृथक कर देना चाहिए । रुई को कपास से 
पृथक करने के पहले ढाके के हिंदू कंपास में कंधी करते 
हैं। इस कंघी के लियेचे मछली के जबडे की अस्थि 
का उपयोग करते हैं । यह इस ओर अधिकता से पाई 
जाती है, जिससे चूल आदि सब दूर हो जाती है। यह 


हमारे नुकीले लोहे के उपकरण पाइक के चित्र-जेसी 
होती हे । 


घुनना 

दूसरा उपाय घुनने का है। इसका नाम धुनकी पर 
पड़ा है । इसी कारण एक प्रकार की रूई का नाम बीड 
ज्यारजियन पड़ा है। कमान या घुनकी अब अमरीका में 
उपयोग में नहीं लाई जाती है । यह उपकरण एक प्रकार 
की कमान होती है, जो मक्रान की छत सें लटका दी जाती 
है और प्राय; दसरी कमान की डोरी में बाँध दी जाती 
है | डोरो एक सूच्याकार मुद्गर से रुई की टक्कर में लाई 
जाती है, जिससे रुई का स्वेत मेघ बन जाता है और रुई 
की धूल सब दूर हो जाती ह, यह उपकरण अब भो 
हमारी कुछ फेक्टरियों, शिल्पशालाओं सें- उदाहरणतः 
हेटफेक्टरी शिल्पशाला में उपयोग में लाया. जाता है । 
परंत ढाके की मलमल एक और नम्र वस्त की कमान से 
धुनी जाती हैं । यह बॉस की बनी हुई होती हैं, जिसकी 
डोरी में शिरां पर दो आर रपटनेवाली धुनकिया लगाई 
जाती हैं । डोरी मोरगा सिल्क, केटगट केला ओर बेत 
की ख़ूब बरकर बनाई जाती है। बाँस की धनकियाँ 
घुमाई जा सकती हैं और ज्यों-ज्यों वे खींची जाती हैं 
अर फिर हटाई जाती हैं, त्यों त्यों डोरी घटती और 
बढ़ती है । सब ऐसी होती हैं कि सहज में ही पकडी 


e 


` जा सकती हैं । 


माधुरी 
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कातना 

धुनकी से रुई इस प्रकार बहुत बारीक की जाती है, 
फिर फेलाई जाती है और एक गोल लकड़ी के डंडे द्वारा 
लपेटी जाती है, जो पोनी की आकृति की बन जाती है । 
यह फिर दो चपटे तखू्तों के बीच दबाई जाती है, फिर 
कलम जैसे डंडे द्वारा, जिस पर केशर और बर का गोंद 
आदि चढ़ा हुआ होता है, पोनी की आकृति में लाई 
जाती है । अंत में कूचिया मछली की नर्म खाल d 
रक्षित की जाती है और इस प्रकार कातते समय हाथ में 
भूल आदि से बचाई जाती है। ३० वर्ष सरे कम आयु- 
वाली स्त्रियाँ बारीक सूत कातती हैं और यह उनके ही 
हाथा की कोमलता और स्पश का परिणाम होता है, जिससे 
उनकी बुद्धिकला से अनुपमेय नमूने निर्माण होते 

कातने के उपकरण में, जो एक टोकरे में रक्खा रहता 
है और प्राचीन पुरुषों के कोलोदियर के नाई होता है, 
रुइ की पोनी, एक बारीक तकुवा, एक मिट्टी में लिपटा 
हुआ शंख का टुकड़ा और एक छोटा खोखला पत्थर 
जिसमें चाकमिट्टी-जैसा स्वेत चूर्ण होता है और जिसमें 
कातनेवाली पुनः-पुनः अपनी उँगलियों का प्रयोग करती 
है, सम्मिलित होतें हैं । तकुवा मोटी सई से अधिक मोटा 
नहीं होता है, जिसके नीचेवाले जोड़ में एक छोटी कच्ची 
चिक्कण मिट्टी की गोली लगी हुई होती हे, जो बोझ को 
सम रखती हे । यह शंख में लगी रहती है। खी एक 
हाथ के अंगूठे s उंगली से तकुवे को घुमाती है और 
दूसरे हाथ से पोनी से qd पर सूत उतारती है । कभी- 
कभी वायु की आद्रता ( सजलता ) ग्रास करने के लिये 
यह भी आवश्यक होता है कि wa के. निकट काता 
जावे। साधारण कार्यो के लिये उपयुक्त उपायों के 
अतिरिक्न रुई कभी-कभी एंक मोटे कपडे पर फेला दी 
जाती है और मोटे-मोटे डंडो से पीटी जाती है, जिससे 


हुईं दाना पुस्तक प्रत्येक एहस्थ 
को मंगाकर अवश्य पढ़नी चाहिए। 
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बिनोले एथक हो जाते हैं । बिनौले को रुई से एथक करने 
के लिये पुराने उपाय के अतिरिक्त रुई एक तरते पर डाल 
दी जाती है और एक लोहे का लड़ा आगे और पीछे को 
इसके ऊपर को चलाया जाता है। यह लट्टा हाथ से या 
पैर से प्रयोग में लाया जाता है। इस प्रकार रुई से 
बिनोले विना टूटे एथक हो जाते हैं । हाथ से लट्टा बंग- 
देश में और पैर से महाराष्ट्र मै प्रयोग में आता है । 
साधारणतः चरखा अर्थात्‌ e£ ओटने की मशीन समग्र. 
भारत में प्रयोग में लाई जाती है। इसके पास आमने 
सामने दो सूराख होते हैं, जो माचचंमीढियन कला के नमने- 
वाले पच पर घूमते हैं । यह उपकरण आकृति में अच्छा 
नहीं है । पर अपना काम अच्छी प्रकार प्रा कर देता है । 
रुई quu में दी जाती है । बिनोले अंदर नहीं जा 
सकते, अतः नोचे गिर पड़ते हैं और रुई को कोई आपत्ति 
नहीं होती है । 

घटिया रुई, जो ढाके की पहाड़ियों में उत्पन्न होती 
है और जिसको भोग-कपास कहते हैं, घटिया धागे 
बनाने में प्रयोग में लाई जाती है। यह भी साधारण 
चरखे से ओटी जाती है और साधारण उपाय से ही 
धुनी जाती है । यह चरखा पुरानी आकृति का होता है । 
बड़ी आकृति होने के कारण इसको बड़ा चरखा भी कहते 
हें । परंतु भारतीय चरखा यद्यपि प्रत्यक्ष में भहा होता है, 
तो भी काम करने में सुलभ है, जो घुमाने से अनुभव 
किया जा सकता है । चरखे का प्रांत लकड़ी और धातु 
का बना हुआ न होकर डोरी का बना हुआ होता है, जिससे 
दृढ़ता और स्थायित्व आ जाता है । चरख़े को घुमा- 
कर जब तकुवा चलाया जाता है, तो अपूर्ण और पर्यटन- 
शील धागा तकुचे से ढालू आकृति में रहता है । तकुचे 
के प्रत्येक घुमाव पर धागा उसकी नोक से फिसलता 
है और विना उस पर लिपटे बट जाता है । 


_ धर्मशिक्षा 
ह ह मूल्य १) 
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ततुकार द्वारा सूत की तैयारी 
तंतुकार का तैयार किया हुआ सूत प्रथम पानी में 
भिगोया जाता है । छोटे-छोटे बाँस के खोखले टुकड़ों पर 


eM 


लिपटा हुआ सूत एक लंबी बॉस की छडी में लगा 


दिया जाता है । यह बॉस के टुकड़ों पर से उतारकर 
एक आर बॉस की लकड़ी पर चढ़ाकर रोल की आकृति 
में ले आया जाता है । तंतुकार छुड़ो को अपने पैर के 
अँगठे में पकड़ लेता है, रील से सूत को उतारता है 
आर दूसरी रील पर चढ़ाता है, जिसको वह अपने दूसरे 
हाथ में रखता हे और नारियल के छिलके के छोटे चिकने 
प्याले पर चारों ओर लपेटता है। सबसे अच्छा घागा 
बाने के लिये ४थक्‌ कर लिया जाता है और शेष ताने 
में काम में आता है, जो कई-कई रोज़ पानी में भोगा 
रहता है । पानी बदलता रहता है । फिर रील पर लपेटा 
जाता है और सुखाया जाता है । फिर सुलभ मोइए 
बनाए जाते E, और पानी में भिगोए जाते E, जो दो 
डंडियों से ऐंठे जाते हें ॥ यह फिर धूप में qure जाते 
E, खोले जाते हैं और दो दिवस तक चारकोल-मिश्रित 
जल में डुबोए जाते हैं । फिर स्वच्छ जल से धोए जाते 
हैं और छाया में सुखने दिए जाते हें । प्रत्येक मोइया 
फिर रोल किया जाता है, एक रात्रि तक पानी में डूबा 
रहता है, दूसरे दिन खोला जाता है, एक चपटे ded 
qq फेला दिया जाता है, हाथ से चिकना किया जाता 


है और फिर लरी या चावलों की माँडी और जल में 


मिश्रित थोड़े चूने से रगडा जाता है । मोइए बड़े मोइयों 
की आकृति में बना लिए जाते हें । धागे प्रथक्‌-एथकू 
कर लिए जाते हैं और धूप में सुखाए जाते हैं। धागा 
फिर रील किया जाता है और प्रायः तीन विभागों में 
विभाजित कर लिया जाता है । लंबे और चित्रित धागे 
के साने का सूत कुछ घड़ों को एकत्रित बाँटकर तैयार 
किया जाता है अर्थात्‌ डोरिए के वास्तै दो लंबे धागे और 
चारख़ाना मलमल के वास्तै चार । बाने के वास्ते सूत 
बुनने से दो दिवस पहले तैयार किया जाता है, यह पानी 
में भिगोया जाता हे, धोया जाता है, बडी-बडी रीलों पर 
लपेटा जाता है, सहज-सहज चावल की लही इस पर 
चढ़ाई जाती है, फिर रील किया जाता है, छाया सें 
सूखने के लिये छोड़ दिया जाता है और प्रतिदिन प्रयोग 
में लाया जाता है। 


ताना 
बनने में जो धागा प्रयोग में लाया जाता है, उसके दो 


M 
A^ 


भेद हैं । लंबाई में जो प्रयोग किया जाता है, उसको ताना 
कहते हैं आर बह साध रणत: सबल, कड़ा और अधिक 
बटा हुआ होता है । बाने का धागा इतना सबल, कड़ा 
अर बटा हुआ नहीं होता है । सूत तैयार कर लेने के 
पश्चात्‌ ऐला करना चाहिए कि ताने के वास्ते उसको 
बराबर तनकर एक समक्षेत्र बना लेना चाहिए । हिंदू 
इस कयं को खुली हवा में करता है । वह नाप-नापकर 
इच्छित कपडे की लंबाई के अनुसार पृथ्वी में बाँस के 
चार छोटे-छोटे डंडे गाड़ता है । फिर दो बराबर-बराबर 
पंक्रियो में चार-चार फीट के अंतर पर कुछ और ड'डो के 
जोड़े लगाता है । तंतुकार, जिसके हाथों में सूत का 
चक्र होता है, चक्र को चार ड डॉ में से एक ड डे पर ले 
जाता है, पंक्रियों के समानांतर चलता है, अपने हाथों 
को प्रत्येक डंडे के जोड़ में ले जाकर दो-दो धागे 
रखता जाता है । और अंत में चलनेवाले ड डे के 
सामने आ जाता है । यहाँ से वह उसी प्रकार 
बढ़ता और हटता है, जैसा उसको धागे रखने होते 
हैं । छोटी-छोटी रीलें, जिन पर ताने का सूत लिपटा हुआ 
होता है, बाँस की सुंदर छेपटियों और घागों की बनी हुई | 
होती हैं । प्रत्येक सीधा एक लकड़ी पर लगा लिया जाता 
है, जिसके सिर पर मोटे काँच का छुल्ला लगा हुआ 
होता है । सूत इसमें ही विकलता है । चित्रित और 
रंगीन मलमलें दो प्रकार की रीलों से बुनी जाती हैं । 
एक रील में केवल एक तार का सूत होता है और दूसरी 
में बटा हुआ । यह तनने का एक सीधा मार्ग है, जिसके 
लिये योरप में तनने का ढाँचा या तनने की मशीन, 
जिसमें हैक-बोक्स लगा हुआ होता है, तनने के धारे को 
प्रत्येक dies के वास्ते दो बराबर-बराबर टुकड़ों में लीज़ 
में विभाजित करती है । 
रीड का ताने में प्रयोग 

स्री इस काय को ताने के पश्चात्‌ करती है या कभी- 
कभी चीविंग के पश्चात्‌ । रीड इस कारण से कहलाया 
क्योंकि आरंभ में यह बाँस की सुंदर छेपटियों से बनाया 
राया, जो बाँस को फाइकर उसकी खरपंच के बीच में 
लगाया गया। टेलर महाशय का कथन है कि ढाके के 
चरखों मे ४० डच की ट्री सें २८०० पेनीवेट प्रमाण 
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रोड होते थे। ताने के सूत का मोइया बनाकर तंतुवाय 
की झोपड़ी में लटका दिया जाता था, जिसका एक सिरा 
खोल दिया जाता था, जो एथ्वी से एक या दो फीट ऊंचा 
टँगा रहता था । रीड दो हलके धागो से मोइए और 
लटकते हुए डंडों से बाँध दिया जाता है और ताने के 
खुले हुए भाग के सामने लटका रहता है । तंतुवाय रीड 
के सम्मुख बैठता है और दूसरा कार्यकर्ता उसकी दूसरी 
ओर । ताने के सिरे चाकू से काटे जाते हैं । तंतुवाय 
सामने से रोड के पहले भाग द्वारा एक लोहे का तार 
दौड़ाता है दूसरा कार्यकर्ता पहले दो घागो के सिरे इस 
पर बाँध देता है। रोड वापस खींच लिया जाता 
है और इस प्रकार धागा आता है। इस प्रकार क्रमा- 
नुसार दो-दो धागे रीड द्वारा खींचे जाते हैं। unit के 
(dui पाँच या छः की गुच्छी में एकत्रित कर लिए जाते हैं 
आर उनमें गिरह लगाई जाती है । एक छोटा बाँस 
'गिरहो के सूराख में डाला जाता है। 
वीविंग अर्थात्‌ ताने को चरखे के गोल सिरे में लगाना 
यह कार्य सी ताने की तरह खुली हवा सें किया जाता 
है | कार्यकर्ता रीड को जिस पर ताना लिपटा हुआ और 
एक "zv की शकल में होता है अपने हाथ में लेता है । 
उसका सिरा खोल दिया जाता है और बॉस की पतली 
खरपंचक उसमें लगाई जाती है । फिर लंबा किया जाता 
है, चरख़े के गोल सिरे से लगाया जाता है । और डोरी 
के छोटे-छोटे घागों से उसे बाँध दिया जाता है। चरसे 
का गोल सिरा सूत से बने हुए दो सूराखो में जों दो 
डंडों में होते हैं लगा रहता है और एक उपकरण से 
घुमाया जाता है । ताने के धागे इसी तरह लगाए जाते 
हैं, जिस प्रकार इस देश में लगाए जाते हैं, जिसको उन्होंने 
अनुमानतः पूर्व से सीखा है । सबसे पहला धागा कपड़े 
की इच्छित चौडाइ के अनुसार लेकर ताने का कुछ भाग 
खोल दिया जाता है और गट्टर लेनेवाला पुरुष उसको 
फेलाव पर रखता है | दो कार्यकर्ता धागों के बोच सें 
ठीक करने के लिये चलते हैं । इस काय को वे एक बेत 
द्वारा करतें हैं, जिसका एक सिरा छेंदकर नरम ब्रुश की 
आकृति में कर लिया जाता है और फिर खहज-सहज 
एक लंचकी ले बेत द्वारा जो कमान की आकृति का होता 
है सम करते हैं तानें का जितना भाग साफ्‌ होता 
रहता है, होशियारी खे गोल डंडे पर लपेटा जाता रहता 


है | अन्य धागे डोरिंयों से चार छोटे बॉस के डंडों से 
बाँचे जाते हैं । ऊपर के दो डंडे जब चरसे सें लगाए 
जाते हैं, हेडिल्‍्स ( हमवार गिरहदार धागे जिनसे ताने 
के सूत के लिये WU बनाए जाते हैं ) में लगे हुए होते 
हैं। नीचे के दो डंडे टेडिल्स-नामक उपकरण में लगे 
रहते हैं । टेडिल्स एक प्रकार का उपकरण होता है, जिससे 
गति में सहायता मिलती है । 
चरखा ओर बुनना 

प्रायः भारत में तंतुवाय अपने चरसे को दो वृक्षों के 

बीच में लगा देता है और टेडिएस को गड्डे में डाल 


देता है, जहाँ वह अपनी टाँग लटकाता है । परंतु ढाके 


का चरख़ा हारिज्ञेटख ( दिगंतसम ) होता है और सदैव 
छत के नीचे लगा रहता है । चरखा तंतुवाय के घर di 
लगा रहता है या ऐसे छप्पर के नीचे जो मुख्यतः इस 
कार्य के लिये बनाया गया है । बाँस के चार डंडे पृथ्वी 
में गाडे जाते हैं, जिनके ऊपर और दो डंडे लगाए जाते 
हैं। इन दो डंडों पर एक तिरछा डंडा और लगाया जातः 
है, जिसमें लकड़ी के टुकड़े वा बटन हारा हेडिल्स बाँधे 
जाते हैं । गोल डंडे के सिरे पर लिपटा हुआ धागा जिस 
पर रीड और हैंडिल्स भी लगे हुए होतें हैं, चरख़े तक 
लाया जाता हे और सामने के गोल डंडे पर बाँस क 
खरपच्चक द्वारा लगा दिया जाता है, जो ताने के सूराख़ों में 
पिरोया जाकर लंबा बुना जाता है । नीचे और सासने 
के गोल डंडे चार खड़े डंडों से लगे हुए होते Eau 
कटुवे द्वारा घुमाए जाते हैं। बटन या लकड़ी के टुकड़े 
सें, जो तिरछें डंडे पर लगा हुआ होता है, दो चपटे और 
लकड़ी के टुकड़े सम्मिलित होते हैं, जिनके सिरों पर 
रीड को लेने के लिये सूराख होते हैं। रीड अपनी जगह 
लोहे या लकड़ी के पिनों द्वारा स्थित रहता है । पिन 
लकड़ी के gez के सिरों में होकर लगते हैं । रीड Rud 
डंडे से छोड़ा जाता है । यह पेच द्वारा छोड़ा जाता है । 
पंच आरी से चिरी हुईं नारियल्ष की चादर के टुकड़ों में 
लगा हुआ होता है । इन नारियल के टुकड़ों में अंतर 
घटाया-बढ़ाया जाता है। पेंचों को छोटा और बड़ा कर 
देने से अंतर घट और बढ़ सकता है। ऐसा करने से बटन 
या लकड़ी के टुकड़े का संचलन घटता और बढ़ता हे । 
यह संचलन बाना बुनने में बहुत सहायता देता है । इस 
उपकरण को तंतुवाय ने यदि अच्छी तरह से dr 
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कर दिया, तो वह उसको चरखे के कार्य में एक बहुत 
अच्छा काये समझता है । हेंडिल्स भी तिरछेडंडे पर 
लगाए जाते हैं । टू डिल्स, जो लकड़ी के बने हुए होते हैं, 
पृथ्वी में खुदे हुए एक गडढे में रक्खे रहते हैं । 
सूत्रवेष्टन 

यह सुपाड़ी की लकड़ी का बना हुआ होता है और 
इसमें लोहे की नुकीली कीले होती हैं। इसकी लंबाई 
१० से १४ इंच तक होती है । चौड़ाई एक इंच की तीन 
चौथाई होती है। तोल में यह दो औंस होता है । मध्य में 
लंबी खली जगह होती है, जिसमें लंबा करके एक चलने- 
चाला लोहे का तार लगाया आता है, जिस पर बाने का 
रीड चक्कर खाता है और यह इतनी शीघ्रता खे घूमता है 
कि पलक झपने ही में सूत्रवेष्टन के नीचे आ जाता है । 
बुनते समय कपड़े को चरखे में रखने के लिये एक उप- 
करण दो डंडों का बना हुआ होता है, जो एक धागे में 
लगे हुए होते हैं । इसके बाहर के दोनों सिरो पर पीतल 
के दो हुक या पिन लगे हुए होते हैं । यह भीतर की 
ओर कपड़े के किनारों में नत्थी कर दिए जाते हैं। मशीन 
जब इस प्रकार फिट हो जाती है, तो यह भही दृष्टिगोचर 
होते हुए भी अपने कुल अंगों में पूण हो जाती है । dg- 
वाय धागो का जाल लगाकर अपनी वह कला दिखलाता 
, जिससे बुनी हुई वायु के धागे qu जाते हैं। यह कला 

होती है कि इसकी बराबरी किसी ने नहीं की । ताने 
के दो धागे आपस में टकरा न जायें, इसलिये स॒ त्रवेष्टन 
रीड और बटन या लकड़ी का टुकड़ा तेल से चिकने 
ए जाते. हें। अब १० या १२ इंच अर्थात्‌ ४ या ४ 
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गिरह कपडा तैयार हो जाता है, तो उस पर चूने का 
पानी छिड़का जाता है । ऐसा करने से कपड़े को कीड़े 
नहीं लगते । फिर यह कपडा.लट्ट पर चढ़ा दिया जाता 
है । कभी-कभी यह भी आवश्यक होता है कि ताने के 
सूत के नीचे पानी के कुछ बरतन भी रक्खे जाते हैं-- 
ऐसा करने से पानी की भाप से धागे सजल रहते हैं और 
टूटले नहीं । मलमल के एक थान को qur करने के लिये 
कितना समय चाहिए, यह शिल्पकार की ब॒द्धिमत्ता 
और चातुर्य और कपड़े की जाति पर अवलंबित है । 
दख गज़ा सबसे बढ़िया मलमल का थान, जिसकी चौड़ाई 
एक गज़ होती है और जो एक qu से कम में तैयार 
नहीं हो सकता, १४०) और १६०) मूल्य का होता B | 
नवीनपुरी जहाज्ी मलमल, जिसका मल्य दो रुपया होता 
है, एक सप्ताह में तैयार होता है । जामदानी और फल- 
दार सलामले तैयार करने के वास्ते दो तंत॒कार बैठते 
तंतुकार काराज़ पर खिचा हुआ नमूना ताने के 
नोचे रख लेते हैं। ताने के धागो के टकड़ कर लेते 
हैं और फूल आर नमूने की आवश्यकतानुसार उनको 
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बाने के धागा में लगाते रहते हैं । फिर दो छोटी नुकीली 
बाँस की डंडियों से प्रत्येक धागे को फूज् वा नमूने की 
चौड़ाई के अनुसार ताने के धागा में निकालते हैं । सब 
धागे ताने के धागो में ले आए जाते E | उनको बटन 
के ज़ोर से परस्पर मिला दिया जाता है 
धागे में घुमाया जाता है,* 


जाता है। 


सूत्रवेष्टन 
si कपड़ा तैयार हो 


अनंतप्रसाद जेन 


) ५००) इनाम 
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दिखाने से भयानक से भयानक बिच्छू, बिरनी (इडा) २। १० । २७ के लीडर में लिखते हें-_इसे मैंने agn 


मधुमक्खी का विष तुरंत आराम हो जाता है । लाखों Ev. S ion 3 
को आराम कीजिये । सैकडी वर्ष पड़ा रहे, गण में ज़रा कारा पाया । एक जड़ा CST आदमी को आराम 
कर सकती है । 
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१, मनोकासना 
सुधा-धारा छुल-छुल्ल-छुल गिरा 
करूं प्लावित सारा संसार; 
चयन कर नभ का तारा-सुमन 
बना दूँ कम्बु-कंठ का हार। 
महासागर को कल-कल नाद 
EA लाऊ वीणा के पास; 
खेलती हँसती संध्या-उषा 
fast गालों पर कर दूँ नाश । 


छीनकर मलयानिल-माघुयं. 


हृदय-प्रांगण d कर ढूँ ढेर ; 


मरुस्थल मे लहरा. दू लता 


भारती रव दू यहाँ चिखेर। . 


सुधाकर के बालों को पकड़ 
निशा में करूँ कारुणिक खेल; 
खींच लूँ जलधर-जवाला-तांड़त 
गिराऊँ रथ से भानु ढकेल। 
शांति-सरिता दूँ जग में बहा 
तिमिर में देखू दिव्य प्रकाश ; 
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बाल-महिला-मनोरंजन 
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२. चूहे की इच्छा 
पुराने ज़माने में किसी नदी के किनारे एक 
चूहा रहता था | चूहे ने अपने पुरुषार्थ से 
उस बिल में सभो sequ इकट्ठी कर रक्खी 


` शीं । बिल के मध्य मे खुट्टै ने अपने बैठने के लिये . 
एक आसन रक्खा था, जिस पर बेठकर वह कभी- 


कभी कुछ सोचा करता था । 

चूहे की शादी होने के तीन वर्षं बाद उसके 
एक अति रूपवान्‌ लड़की हुई । उसका लालन- 
पालन बड़े चाव से होने लगा। चूहे ने उसकी 
देख-रेख करने के लिये एक घाय रख दी । धीरे- 
धीरे चूहे की लड़की ने बाल्यावस्था से युवावस्था 
म प्रवेश किया । 

एक रोज़ चूदा जब भोजन करके अपने आसन 
पर वेडा, तो बह किसी बात की चिता सं डूबा 
हुआ दिखाई देने लगा । इतने मं उसकी ce भी 
भोजन करके अपनी लड़की-सहित' आ पहुँची । 
आते ही उसको निगाह अपने पति के चेहरे पर 
पड़ी | उसने व्याकुलता से अपने पति से 
कहा--“'हे पतिदेव ! आज - आपका मुख मलीन 
दिखाई देता है, इसका क्या कारण है ? शीघ्र 
ही कहकर मेरी व्याकुलता को दूर कोजिए ।” 


इस पर च्यूहे ने कहा- कुछ नहीं । इसी प्रकार 


सोचते-सोचते मुझे अपने स्वर्गीय बड़े भ्राता की 
याद आ गई, इसी से तुम मुझे चिंतित देख रही 
हो ।” ऐसा कहकर चूहा न-जाने फिर क्या सोचने 
लगा, चुप होकर गंभीर भाव धारण किए पूर्ववत्‌ 
बैठ गया । 

चूहे की स्त्री ने जब अपने पति की व्याकुलता 
पहले से भी बढ़ती हुई देखी, तो उसने कुछ आवेश 
में आकर कहा--' क्या अब आप मुझसे अपने मन 
की कोई बात न कहं गे ! भसे ऐसा क्या क़सूर 
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हो गया है, जिससे अब आप बोलते तक नहीं १ 
यदि अनजान में कोई क़सूर भी हो गया हो, तो 
कृपया मुझे क्षमा कर मुझसे अपने चितित होने 
का सच्चा हाल कह दोजिए (7 तब सूहे ने कहा-- 
“मेरी दुःख-खुख-सगिनो, मेरी प्यारो ! मैने आज 
तक तुझसे कोई भी बात नहीं छिपा रक्खी है । 
अतः में अपने चितित होने का सच्चा हाल तुझसे 
कहता हू , ध्यान लगाकर सुनो -- 

“अब यह लड़की युवती हो गई है, मुझे इसके 
उपयुक्त वर हू ढ़ने की चिंता लगी है । इसके रूप- 
गुण को देखकर मैंने प्रण कर लिया है कि जो 
इस संसार में सबसे बड़ा होगा, उसी को में अपनी 
इकलोती बेटी ब्याहँगा ! हे प्रिये, बहुत सोचने पर 
मुझे WA" ही सबसे बड़ा जान .पड़ा है, अत: 
उसी के पास जाकर अपनो लड़की का पाणिग्रहण 
करने को प्रार्थता करूँगा । इसमें तुम भी मुझे 
उचित सलाह दो ।” | 


पहले तो खो भी अपने स्वामो के प्रस्ताव को 


ति Lex c S ७ £s ha 
सुनकर बड़ा असन्न EZ, पर जैसे ही उसे “सूर्य' 


को प्रचंड किरणों का खयाल आया, उसने अपने 
स्वामी से इस प्रकार कहना शुरू किया -“हे 
स्वामी ! आपका कहना सत्य है, पर आप लड़की 
के स्नेह में पड़कर ऐसी भूल न करें । भला, 
सोचिए तो सही, आप उस आकाशगामी "qui 
के पास क्योंकर पहुँच सकंगे ? यदि किसी प्रकार 
पहुंच भी गए, तो क्या सूर्य' इस बात को स्वोकार 
करेगा £ मुझे तो यही विश्वास 2 कि वह जैसे ही 
इस बात को सुनेगा, अल-सुनकर आग बबूला 
हो जायगा ओर तुम्हें अपनी प्रचंड किरणों से 
भस्म कर डालेगा ।?” 

स्त्री की ऐसी बाते सुनकर चूहे ने उससे पुनः 
कहा--' हे प्रिये ! स्त्रियों का हृदय स्वभाव से et 


माधुरी 
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कोमल दोता हे | उनका हृदय तनिक विपत्ति 
का सामना करने के लिये कॉपता है | अब में 
अपने प्रण से पीछे हटनेवाला नहीं, अतः तुम 
व्यर्थ ही घबराई हो | अब में इसी समय सूरय के 
पास जाने के लिये रवाना होता हूँ | तुम देखना 
कि में किस प्रकार अपना काय खोधन कर शीघ्र 
ही लोट आता हॉ ।” यह कहकर चूहा चला गया I 

जाते-जाते कई महीनों में वह “सय के दर- 
बार में पहुंचा । 'सूर्य ने बड़ी नस्रता ले कहा टि 
सूषकराज ! आज आपने मुझे; किस लिये याद 
किया है ! कृपा करके शीघ्र कहिए । मै यथासाध्य 
प्रयल्ल करूँगा ।” चूहे ने जब अपनी इच्छा के 
अनुसार सूर्य को कहते सुना, तो वह फूलान 
समाया, और बडी शान से कहने लगा- हि 
प्राणियों के आधार ! मैने संसार मे आपको सबसे 
महान समभकर अपनी लड़की का ब्याह आपसे 
करने का निश्चय किया है, इसी कारण मेरा 
यहाँ आना हुआ है।” 

चूहे की बातों को खुनकर सूय ने उससे 
कहा--“सूषक ! तुमने सुझे बड़ा गिना है। यह 
मेरा सौभाग्य हे, पर वास्तव में सुझसे बड़े मिघ- 
राज” हैं, वे जब चाहे, मुझे अपनी ओट मे ढक 
देते हैं । अतणव आप उन्हीं के पास जाकर अपनी 
कामना पूरी कीजिए ।” 

व की बाते सुनकर चूहा मेघराज के पास 
गया, और अपने आने का कारण कहकर बेड 
गया। भिघराज' ने कुछ सोचकर कट्दा-- हे चूहे, 
आपने सुझे बड़ा समझा है, पर मेरा इतना 
सौभाग्य कहाँ, जो आपकी लड़की का पाणि- 
ग्रहण करूँ | क्योंकि मुझसे बड़ी तो हवा हे । वह 
जब चाहे तब मुझे भगा देती है, अतः आप उसी 
ते पास जाइए |! | ? 


मेघराज को प्रणाम करके चूहा हवा के पास 
गया आर प्रार्थना करने लगा कि “तू मेरी लड़की 
से अपना ब्याह कर।” च्यूहे की बाते खुनकर 
हवा ने उत्तर दिया-- तुमने मेरे यहाँ पधार कर 


सपथ हँ; क्योकि सुभसे बड़े पहाड़ हैं, जो मझे 
एक ओर से सीधे दूसरी ओर जाने नहीं देते।” 

हवा को प्रणाम करके चूहा पर्वत के पास गया, 
ओर आदि से अब तक की सब कथा कह सुनाई । 
तब पवत ने उत्तर दिया--हे WE, मुझसे बडे 
तो तुम्हीं हो, क्योंकि तुम मेरी जड़ में से मिट्टी 
निकाल-निकालकर मुझे बिलकुल नष्ट कर 
देते gb" 

पर्वत की बातों को खुनकर चूहा इतना प्रसन्न 
हुआ कि उसे अपने तन-बदन की सुध भी न 
रही । वह "qua को कोटि-कोटि धन्यवाद देकर 


अपने घर को बड़ी प्रसन्नता से रवाना हुआ। उसे 


सबसे अधिक इस बात की प्रसन्नता हुई कि 
संसार म सबसे श्रेष्ठ जाति हमारी ही है। कुछ 
दिनों के बाद वह अपने घर आ पहुँचा । उसकी 
सत्री और लड़की, जो उसके जीवन से बिलकुल 
निराश हो गई थीं, इस प्रकार डसे पुनः पाकर 
इतनी प्रसन्न हुई कि उससे कुशल पूछना भी भूल 
गई । खाने के बाद चूहे ने अपनी रामकहःनी 
आदि से अंत तक अपनी स्त्री को कह gau । 


8 


कुछ दिनों के बाद चूहे ने अपनी लड़की के 


योग्य एक चूहा हूं हकर बड़ी धूमधाम से अपनी 


लड़को का विवाह उसके साथ कर दिया। इस 
प्रकार चूहे को उच्चाकांक्षा चूहे तक UE चकर 
समाप्त EZ! 
अंवाद'च् 
x bw x 


E 


d 


cA 
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3. विवशता 
इस राह का जाना भला है नहीं 


फिर भी इस शल-भरे पथ 
हम दौड़ने की हठ ठानते हें ; 


इसको हम ud से जानते हैं; कर ही सकते हैं भला हम क्या 
दिल ट्रटते हैं चल थोड़ी-सी दूर पथ एक यही जब जानते हैं। 
इसे हम सत्य ही मानते हैं। केदारनाथ अग्रवाल 'बालंदु 
x X x 
C £ दिमाग को तरबतर रखने तथा उसे सफलीभूत बनाने के लिये आपने कोई उपाय किया है £ * 
DEN किया हो, और उसमें असफलता प्राप्त EE हो, तो आपको कोई दूसरा उपाय wur है ? Pod 
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न सका हो तो भ्यान में रखिए, 
IE 

दिग्याग़ को शान्ति देना, 

आवश्यकतानुसार बाला को खुराक पहुँचाना, 

बालों को जीवनतत्त्व प्रदान करना, 

अपने दिमाग को ताज़ा तथां सफलीभूत बनाना 

बालों को लस्घा और चमकदार रेशप्र-तुल्य बनाना 
हो, 


कवि नया आइल ( रजिस्टर्ड ) 


इस्तेमाल कीजिए | 

आजकल की वर्तमान स्थिति में अनेकों प्रकार m दूसरे-दूसरे 

नाम के तेल निकल रहे हैं, जिनके उपयोग से आपको qui के प्रति 

श्रद्धा जाती रहती है, परन्तु यहाँ तो लाखों व्यक्तियाँ इसकी प्रशंसा 
करके गारंटी देते हैं 
कि 

कासिनिया ऑइल ही बालों का सवस्व हे । हरएक सगलसय त्योहारों के 

अरुणा य सं अपने कश-कलापा का कासानया अ।इल स सवारए | क्रासत 

प्रति शीशी १) 


प्रत्यक शहर तथा गाँव मे प्रसिद्ध दूकानदार से मिल सकता है- बाहर से मँगाने सै वी. पी. खर्च iz) एथक पड़ता ह 
३ शीशी का २॥=) पोऽखच 11) आना पृथक्‌ । आघ आने के टिकट आने पर नमूना शी ० HU भेजा ज्ञाता दै। 


भि eA. (DN कुन ति 
आटा दलबंहार ( राजिस्टड ) 
रूमाल पर कुछ बंदे छिड़क देने से फुलवारी की तरह खुशबू पसर जाती 
है । आज हो १ शीशी सॅगाकर आज्ञमाइश कर लीजिए | 
मूल्य 3 औंस प्रति शी० २) ई औंस १!) wo 
, 3 डास ,, ,, I) डाक-व्यय पृथक्‌ 
दो आने के टिकट आने पर नमूना शीशी मुफ़्त भेजी जाती है । 
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४. “समुद्र केसे खारी हुआ १? 

बहुत दिन हुए एक नगर में दो भाई रहते थे। 
उनमें से बड़ा भाई तो घनी था, परंतु छोटा भाई 
बहुत ग़रीब था । उसको बहुधा अपने उदरपोषण 
के लिये अपने बड़े भाई से माँगकर लाना पड़ता था । 
एक बार एक त्योहार के दिन छोटे भाई के यहाँ खाने 
को भजी भाँग भी न थी । वह बेचारा बड़ा परेशान 
हुआ । त्योहार का दिन होने के कारण वह अपने भाई 
के यहाँ भी न जाना चाहता था p परंतु न जाय, तो करे 
क्या, त्योहार के दिन भूखे रहना पड़ेंगा। सब लोग 
तो मालपुवे उडावे और में मुँह बंद किए पड़ा रहू | 
“सब दिन चंगा, प्योहार के दिन मंगा ।' भला यह 
केसे होगा । यही सोचकर, अंत में हारकर वह 
अपने धनी भाइ के यहाँ खाना WIN गया । धनी 
भाई उसे अपने पास आते देखकर बहुत प्रसन्न हुआ 
ओर दूर ही से उसका स्वागत करने के लिये आगे बढ़ा । 
कहने छगा--भाई, यदि तुम भेरा कहना मानो, तो में 
तुम्हे आज एक टोकरा बहुत बढ़िया पकवान दे खकता 
हाँ । छोटे भाई ने कहा- अच्छा में प्रतिज्ञा करता हू, 
जो तुम कहोगे करूँगा | 

तब उसके बड़ भाई ने कहा--“ अच्छा wl, यह 
एक टोकरा पकवान है। इसे ले जाओ, परंतु यहाँ पर फिर 
कभी इस प्रकार से भोजन मांगने के लिये भिखारी बन- 
कर मत आना ।” बेचारा रारीब भाई वहाँ से अपना 
पकवान लेकर जल्दी से लोट पडा । वह तमास दिन 
चलता रहा । खायंकाल गोधूलि के समय उसे एक सन 
के समान सफ़ेद दाढीवाला वृद्ध पुरुष मिला । उस वृद्ध 
को देखकर उसने कहा--“ काका, रास-रास ।?? 

वृद्ध ने कहा -- “राम-राम बेटा, तुम इस समय कहाँ 
जा रहे हो??? 

छोटे भाई ने कहा--“मैं अपने घर आ रहा हू । 
धराज त्योहार का दिन हे । बड़े भाई से पकवान माँग- 
कर लाया हू 1?” 

पळ जक: ने कहा--“'बेटा, में तुम्हें एक बात बतलाता E! 
qu घर जाने से पहले थोड़ी दूर तक इसी सड़क पर 
और चले जाओ । थोड़ी दूर जाने के बाद तुमको एक 
जादू का महल मिलेगा । तुम उसके अंदर बेखटके घुस 
चाना, तुमको महल के अंदर देखकर जादूगर की परियां 


माघुरो 


[ वर्ष ८, खंड २, संख्या ५ 


क. we ५ AU ९९ SN 
आकर तुम्हारे चारों ओर इकट्ठा हो जायगी और तुमसे 


इस पकवान को बेच देने की पाथता करेंगी । वे तुम्हें 
इसके लिये बहुत-सा घन भो देने को कहेंगी । तुम इस 
पकवान को कभी मत बेचना, चाहे वे तुम्हें इसके लिये 
कितना ही धन दें। परियाँ पकवान खाने की बडी 


आर 


लोभो होती हैं और वे तुमसे इसके लेले के लिये बड़ी 
ज़िद करेगी । तुस उनसे पकवान के मूल्य में एक पुरानी 
चक्की माँग लेना | वह चक्की दरवाज़े के TH रकली हे । 
पहले तो परियाँ उस चक्की को देने में आनाकानी 
करेंगी । लेकिन तुस अपना पकवान बरा र उस चक्की को 
लिए मत देवा । जब तुम्हे चक्की मिल जाय, तो तुम मेरे 
पास चले आना ओर में तुम्हें उसका उपयोग बतला 
दूंगा l : 

उस ग़रीब आदमी ने वृद्ध को धन्यवाद दिया और 
उस जादू के महल की ओर चला । उसने फाटक पर 
धक्का मारकर फाटक खोला | अंदर जाने पर उसने महत्व 
के अंदर सब चीज़ें चेसी ही पाई, जैसा वृद्ध ने बतलाया 
था | अंदर पहुंचते ही शीघ्र हो बहुत-सी परियाँ उसको 
चारों ओर से घेरकर खड़ी हो गई और उससे पकवान 
साँगने लगीं । 


उसने परियों से कहा--आज पर्व का दिन है और 
यह पकवान में घर लिए जा रहा हूँ । इसे सैं अपने 
बाल-बच्चों को खिलाऊंगा । यदि तुम्हें इसे खाने की 
बहुत चाट है, तो में तुर्हें केवल ue शर्त पर दे सकता 


e 


हूं । में तुमसे इस पकवान के बदले एक अत्यंत तच्छ 
वस्तु मागू गा । यदि तुम gud वह वस्तु दे दोगी, तो 
मैं तुम्हें सब पकवान दे दूँगा । 

परियों ने आयह-पूर्वक पूछा--“बतलाओं, बतलाो. 
वह कौन-सी वस्तु है ।”? 

उसने कहा--“'पहले आप लोग प्रतिज्ञा कर दें, तब 
बतलाऊंगा ।?? 

परियों ने कहा--“'पहले sauren तो, यदि हमारे 
देने योग्य होगी, तो अवश्य ढुंगी। अभी प्रतिज्ञा नहीं 
करती हैं ।? 

उस निर्धेन युवक ने कहा--“'मैं जो वस्तु माँगता c 
वह यही पुरानी चक्की है, जो किवाड के पीछे पडी है । 
तुम लोग मुझे यह चक्की दे दो। सैं तुम्हें अपना सारा-का 
सारा पकवान अभी दे डालू गा (^ 


॥ 
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परियों ने कहा-- तुम हमसे बहत-से रुपए ले लो, 
इस टूटी-फूटी पुरानी चक्की का क्या करोगे १?” 

उस व्यक्ति ने रुपया लेने से इनकार कर दिया । 

परियों ने कहा--' यदि तुम रुपए नहों लेते, तो हम 
तुम्हें एक गाडी रल और हीरे दे दंगी। तुम जीवन-भर 
उनका उपयोग करना ।'? 

गरीब आदमी ने कहा--“'मुक्ते देर होती है। यदि 
पकवान लेना हो, तो चक्की देकर ले लो । में रु पया-पैंसा, 
रल आदि कुछ नहीं चाहता UU 

थोड़ी देर तक आपस में इसी तरह को बातचीत 
होती रही । अंत में परियों ने चक्की देना स्वीकार कर 
लिया और उस युवक से पकवान ले लिया । 

चक्की लेकर वह निधन युवक सड़क पर वापस आया । 
उसको वह gu पुरुष उष्टी स्थान पर टहलता हुआ 
मिला । उस वृद्ध ने उसको चक्की का उचित उपयोग 
बतलाया। उसने कहा--चक्को चलाने के लिये तुम्हें अपनी 


हच्छा-मात्र प्रकट करने की आवश्यकता है । जिस वस्तु 


की आवश्यकता हो, चक्की ले कह दो, चक्की चलने 
लगेगी और तुम्हारी इच्छित वस्तु तुम्हारे सामने आ 
जायभी और जब तुम इसे बंद करना चाहो, तो इसे 
उलटकर इसका खुंटा निकाल लो, यह स्वयं बंद हो 
जायगी । 

वह निध न आदमी चक्की पाकर और उसके चलाने 
ओर बंद करने की तरकीब जानकर बड़ा प्रसन्न हुआ । 
वह उस वृद्ध पुरुष को कोटिश: धन्यवाद देकर अपने 
घर की ओर चल दिया ! 

जब वह घर पहुँचा, तब अँधेरा हो गया था । उसको 
zi उसके लिये बड़ी चिंतित हो रही थी । उसको देखते 
ही बोली-- प्रिय, अब तक तुम कहाँ थे? में बड़ी देर से 
तुम्हारी राह देख रही थी । आज त्योहार का दिन है, 
अभी तक सत्र बच्चे भूखे पड़े हैं | घर में नाज का एक 
दाना भी नहीं है, ओर देखती हूँ, तुम दिन-भर बाहर 
रहने के बाद एक टूटी चक्की लेकर लोटे हो। है भगवान्‌ ! 
कैसे काम चल्लेगा । 

वह निर्धन आदमी बोला--“बस, कुछ पूछा जाँचा 
भी कि लगी बड़-बड़ करने । तुम इस चक्की का उपयोग 
ही नहीं जानतीं । जब जानांगो, तब तुम इसकी प्रशंसा 
के पुल बाँच दोगी-। 


इतना कहकर उसने चक्की को एक स्वच्छ स्थान में रख 
दिया और स्वस्थ होकर एक आसन पर बेठ गया । साथ 
ही अपनी स्त्री को भोजन के लिये बतन लाने को कहा | 
बर्तन आ जाने पर उसने भगवान्‌ का नास लेकर चक्की 
को बहुत बढ़िया भोजन लाने की आज्ञा दी और उसका 
खूटा घुमा दिया । उसके सामने शीघ्र ही एक सु दर 
थाल में नाना प्रकार के भोजन आकर उपस्थित हो गए। 
आर कमरे में खु दर प्रकाश फल गया । इसी प्रकार और 
भी जो आज्ञाएँ उस चक्की को दी गईं, उन सबका पूर्ण 
रीति से विधिवत्‌ पालन हुआ । इस प्रकार उस निध न 
युवक, उसकी पली और बच्चों को qx और स्वादिष्ट 
भोजन प्राप्त हुए । 

उसकी पल्ली चक्की के इतने लाभदायक और बहुमूल्य 
उपयोग को देखकर तो आश्चय चकित हो. गई ओर 
प्रसन्नता के मारे फूली न समाई। उसने अपने पति से कई 
बार विनयपूर्वक पूछा कि चक्की कहाँ से अ.इ, किंतु उसने 
उसका भेद किसी प्रकार भी न बतलाया । वह कहने 
लगा--तुम्हें इन बातों में सिर घुनने से क्या मतलब है । 
जो कुछ इस चक्की से प्राप्त हो, उसका आनंदपूर्वेक डप- 
भोग करती रहो । 

तीन-चार दिन के बाद उन्होंने एक बड़े भोज का 
प्रबंध किया । उस भोज में उन्होंने सब इष्टमित्रो को 
आमंत्रित किया । उसका बड़ा भाई भी उस भोज में 
सम्सिलित हुआ था । वह अपने निधन भाई के इस 
वैभव को देखकर बहुत आश्चर्यान्वित हुआ ओर दाँतों में ' 
उंगली दाब ली । उस समय तो वह कुछ नहीं बोला, 
पर जब wu लोग बिदा हो गए और वहाँ पर केवल 
वह और उसका भाई रह गया, तो उसने qgr— अभी 
चार दिन पहले तो तुम मुझसे भीख माँगकर लाए थे, 
तुम इतने शीघ्र इतने धनी केसे हो गए कि इतने बड़े 
भोज का प्रबंध कर लिया । इस प्रकार के भोज तो 
केवल र,जा-महाराजायो ही के यहाँ संभव हें । तुम्हारे 
पास यह सब धन कहाँ से झा गया ??? 

छोटा भाई अपना भेद गुप्त रखना चाहता था | पहले 
तो उसने बड़ी टाल-मटोल की, लेकिन जब बड़े भाई ने 
उसकी बहुत खुशामद की, तब उसने बतलाया कि यह 
सब एक चक्की की कृपा है, जो उसे त्योहार के दिन घर 
के पिछवाड़े पड़ी हुई सिल राई थी । उस दिन तो बड़ा 
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भाई चला गया । दूसरे दिन वह फिर आया और उस 
चक्की की बातचीत करने लगा ; अपने छोटे भाई को 
बड़ो तारीफ़ की, और उसकी खुशामद करने लगा । 
छोटा भाई अपनो तारोफ़ सुनकर बहुत ही प्रसन्न EST 
योर अपने भेद को वह अधिक न छिपा सका । भाई 
को उसने चक्की पाने का पूरा हाल विस्तारपृर्वक कह 
सुन!य! । अब बड़े भाई को सन-ही-मन उस चक्की को 
छोटे भाई से ले लेने की फ्रिक पड़ गई। उसने छोटे 
भाई को बहुत-से प्रलोभन दिए, लेकिन वह किसी प्रकार 
से तैयार न हुआ । अंत में यह निश्चित हुआ कि वसंत- 
ऋतु के बाद छोटा भाई ३००० सुवणमुद्वाएँ पाने पर उसे 
एक वर्ष के लिये अपने बड़े भाई को दे देगा । 

छोटे भाई ने सोचा कि इतने दिनों में में चक्की की 
सहायता से बहुत-सा घन इकट्ठा कर लुगा और वह 
धन एक वर्ष के लिये पर्यास होगा । वास्तव में उसने 
किया भी वैसा ही । उसने चक्क को एक दिन के लिये 
भी बेकार न रक्खा | उससे बराबर कुछ-न-कुछ काम 
कराता ही रहा । और जब वसंतऋतु बोत गइ, उसने 
झपनी प्रतिज्ञानुसार वह चक्की अपने भाई को दी । मारे 
खुशी के बड़ा भाई उससे चक्रो को बंद करने की विधि 
पूछना भूल गया d 

जब बड़ा भाई चक्की लेकर घर पहुँचा, तो रात हो 
गईं थो । उस दिन तो उसने चक्की वैसे ही रख दी । 
दूसरे दिन प्रातःकाल होते हो अपनो em से तो मजदूरों 


को लेकर खेत को जाने के लिये कहा और स्वयं घर पर 


- 


भोजन बनाने के बहाने रुक गया। भोजन के समय 
उसने चक्की को अपने सामने रखकर Wut, दूध और 
खीर आदि लाने का ग्रांदेश दिया। थोड़े हो समय में 
उसकी रसोई में जितने बतन थे, सब भोजनसामग्री से 
भर गए । खाने की इस बहुलता को देखकर पहले तो 
वह बड़ा प्रसन्न हुआ, परंतु जब सारा कमरा भर गया, 
तो वह घबड़ा उठा ओर उसने चक्की को बंद करने का 
sau किया । इसी निमित्त वह चक्की कभी इधर और कभी 
उधर घुमाने लगा, लेकिन चक्की किसी साँति भी बंद न 
हुईं। शीघ्र ही इतना दूध और खीर घर में भर गई कि वह 
स्वयं उसमें डूबने लगा। उसने कमरे का दरवाज़ा खोला 
आर शीघ्रतापूवंक घर के बाहर निकला ओर बेतहाशा 
दौड़ना शुरू किया । लेकिन जिस रास्ते से वह बाहर 


माछुरी 
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आया, वह रास्ता भी दूध ओर मछलियों से भर गया । 
दूध, मछुलीं और खीर की दह प्रबल धारा उसके बारा से 
होकर बहने लगी और वह उसी में उतराने लगा । 
उघर उसकी स्त्री देर होते देखकर घबड़ाई और सोचने 
लगी कि मेरे पति ने मुझे इस समय तक भोजन के लिये 
क्यों नहीं बुलाया । फिर उसने सोचा कि शायद वह 
खाना न बना सका हो, इसलिये मुझे घर चलकर उसकी 
सहायता करना चाहिए | यह सोचकर वह अपने सज्ञ- 
दूरों को लेकर घर की ओर चली । जब वह घर के निकट 
हुँदी, तो उसे रास्ते में दूध और खीर की एक नदी-सी 
आती हुई Pus और उसमें उसने बहुत ही मछलियां 
भी तैरती हुईं देखीं ! आगे बढ़ने पर उसने अपने पति को 


e 


भी उसी नदी में उतराता हुआ पाया । वह नदी प्रति 
क्षण आगे की ओर बराबर बढ़ रही थी । अपनी स्तथी 
ओर मज़दूरों को आते देखकर वह चिल्लाने लगा--बचो, 
बचो, मुझे भी बचाओ , यह भयंकर भोजन की नदी 
तुम्हें खा लेंगी--इससे शीघ्र ही बचो । 

बड़ी कठिनाई से इस विचित्र भोजनप्रवाह से अपना 
पिंड छुडाकर वह बड़ी तेज़ी से अपने छोटे भाई के घर 
की ओर दोडा | वह इस तरह बेतहाशा दौड़ा जा रहा 
था, मानो कोई बहुत बड़ा विकट राक्षस उसका पीछा 
कर रहा हो । छोटे भाई के घर पहुंचकर वह उसके हाथ 
जोइकर कहने लगा-- “बचाओ, बचायो, मुके इस भयंकर 
चक्की से बचाओ, मेरी रक्षा करो, यह चक्की मुझे खा 
लेगी । चक्की को शीघ्र ही बंद करो । यदि तुम चक्की 
नहों बंद करोगे, तो सारा गाँव इसमें डू बकर मर जायगा। 
तुम अपनी चक्की वापल ले लो, भं अब इसका स्वस में 
भी नास न लगा? 

छोटा भाई अपने बड़े भाई की इस दशा को देखकर 
चकित हो गया आर कहा कि भाई, साफ़-साफ़ बत- 
लाओ, मेरी समक में तो कुछ भी नहीं आता । 

इस पर बड़े भाई ने सब हाल कह सुनाया और 
उससे चक्की बंद करने की फिर प्रार्थना की । इस बार 
उसने फिर ३००० ग्रशक्रिया लेकर चक्की बंद करना 
स्वीकार किया । 'सरता क्या न करता बड़े भाई को 
अशर्क्रियाँ देनी पड़ीं, चक्की वापस करनी पडी । 

इतना रुपया पाकर छोटा भाई और भी मालामाल 
हो गया । उसने इस रुपए और चक्की की सहायता से 
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अपने रहने के लिये एक सुंदर और विशाल भवन बन- 


चाया। यह महल समद्र के निकट एक ऊँची जगह पर 
बना था । इसकी दीवार सोने से मढी थीं। जब इस 
पर सूर्य की किरणं पड़ती uf, तब यह चमचमा उठता 
था । ऊँचे टीला पर होने के कारण यह बड़ी दूर तक 
दिख'इ पड़ता था, और इसका प्रतिबिंब समुद्र में बन- 
कर इसकी सु'दरता को चौगुना कर देता था । शीघ्र ही 
इस महल के स्वामी की प्रसिद्धि चारों ओर हो गई । और 
प्रति दिन बहुत-से आदमी दूर-दूर से इसे देखने 
आने लगे । | 

एक दिन एक बहुत बड़ा जहाज़ भी उधर से गुज्ञरा । 
उसके कप्तान को भी चक्की का पता लग चका था। 
उसने चक्की देखने की इच्छा प्रकट की । चक्की देखकर 
उसने पूछा कि क्या यह नमक भी पैदा कर सकती है । 
चक्की के स्त्रामी ने उत्तर दिया-- हाँ, हाँ, नमक भी बना 
सकती है । जहाज़ के कप्तान ने यह जानकर चक्की ख़री- 
दना निश्चय कर लिया ओर उसर्ने चक्की के लिये एक लाख 
मुद्राएँ देने को कहा । उलने सोचा कि मेरे देश में नमक 
कम होता है । सैकड़ों मनुष्य नमक की खोज में इधर- 
उधर घूमा करते हैं । यदि मुझे चक्की मिल गई, तो में 
घर बैठे नमक बनाया करूगा। इस प्रकार से विना 
पेसे-कोड़ी के ure के जितना wIg गा, उतना नमक बना 
सकू गा, और इस नमक को बचकर ऐसी अनेक लाख 
सुद्राएँ संग्रह कर लूँगा । 

वह कप्तान बहुत देर तक चक्की माँगता रहा । अंत में 
बहुत-सा रुपया और देने पर चक्की का सौदा हो गया । 
चक्की लेकर वह कसान शीघ्र ही अपने जहाज़ पर वापस 
आया, और जहाज को बड़ी तेज़ी से चलाने की आज्ञा 
दी । जब तक वह दस पंद्रह मोल आगे न निकल गया, 
वह डरता रहा कि कहीं चक्की का स्वासो उससे अपनी 
चक्की वापस न माँग ले । पंद्रह मील निकल जाने पर उसने 
चक्की को नमक बनाने की आज्ञा दी । चक्की से ढेरों नमक 
निकलने लगा । यहाँ तक कि पूरा जहाज नमक से भर 
गया । जहाज़ भर जाने पर कप्तान ने चक्की बंद करना 
चाहा, परंतु वह किसी प्रकार बंद ही न हुई । जिस ओर 
वह चक्की घुसाता था, उसी ओर नमक का ढेर लग जाता 
था | जहाज़ पर इस क़दर नमक इकट्ठा हो गया कि 
मारे बोझ के जहाज़ टूट गया और शीघ्र ही समुद्र में 


बाल-महिला-मनोरंजन 
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डूब गया | जहाज़ के साथ-ही-साथ वह चक्की भी समुद्र 
में डूब गई । वह चक्की अब भी समुद्र में पड़ी है और 
बराबर नमक बना रही है। इस चक्की ने इतना अधिक 
नमक बनाया है कि समुद्र का सारा-का-सारा पानी खारी 
हो गया है । + 
श्यामनारायण कपूर 
x x x 
५. स्नेह सत्कार 
इस शरीर के अंग-अंग सब, 
प्रियतम का सत्कार करें; , € 
कोण-कोण में प्रबल वेग से, 
आनंद का संचार करं । 
बहुत दुःख के बाद आज वे, 
दुखिया के अपनाने को; 
आए हैं इस दीन कुटी में, 
उसको सुखी बनाने को । 
सुमधुर स्वर से कठ हमारा, 
स्वागत में लय तान भरे; 
प्रभु के गुणगण गीतों का ही; 
संतत सत्वर गान करे । 
सभी शिराएँ वाद्य बजावे, 
विविध भाँति के साज मिले; 
ताल-ताल में नाचे सुख से, 
रोम-रोम सब साथ मिले । 
मन की सुंदर स्वच्छ कुटी में, 
अतिशय कोमल बिछे हुए ; 
हृदय qu के आसन में प्रभु, 


बैठे पथ के um uid 
प्राण पवन है मंद वेग से, 
बहता खेद मिटाने को; 


भावपुष्प भी खिले हुए हैं, 
मधुर सुगंधि सुंघाने को। 
जलती है अनुराग आग में, 
जीवन-धूप घुपाने को; 
इच्छाओं की सहस शिखाएँ, 
हैं प्रभु दीप दिखाने को। 


x अगरेजी से अनुवादित । 


&zo माधुरी [ वर्षे ८, खंड २, संख्या ५ 
जन्म-जन्म के कमो के हो प्रिय प्रेमी का मेल हुआ है, 
` भोग अश्च का नीर यहाँ; सचमुच आज मनोहारी ; 
सेवा को दयनीय दास हम चीर नीर संयोग हमारा, ज 
आज zu तेयार यहाँ। 
नयन कपाट लगा दें अब तो मधुर हुआ है सुखकारी । 
द्वार बंद हो जाने दे; दो रस fus रहेंगे केसे, है 
छोटी है यह कुटी किसी को एक पत्र में भिन्न हुए; 
भीतर मत अब आने द या तो कोर बनगे हम ही a 
बैठे हम एकांत देश में, 0 E 2 
चरण पजते रहें सदा अथवा नीर बनेगे वे। 
मोहन मंजुल मूर्ति प्रेम से शिवकुमार शुक्ल 
: विधष्नहीन हो लखे सदा! x x x 
(AREE AAR RAN DIDIT RNIN RAN DR RISEN RIN RENAN RINNE RY AANA 3 
i बनिया के गर्भाशय के रोगों की खास चिकित्सिका | 
| £s e t MUR REO - 
| श्रीमती गंगाबाई की | 
i पुरानी सेकर्डो gut में कामयाब हुई शुद्ध वनस्पति की ओषधियाँ | 
¦ der और गर्भाशय के रोग दूर करने के लिये. | 
/ ग्‌ V oet से ऋतु-संबंधी सभी vidct C733 से गर्भ का कुसमय गिर ग 
e  * जावन ( शिकायतें दूर हो जाती हैं। गसरध्तक , जाना, गभ-घारण करने के | 
| c } रजिस्टर्ड (रहे? तथा श्वेत प्रदर, १" रजिस्टर्ड / समय की अशक्लि, प्रदर, ८ ¦ 
भे क फंमलस्थान ऊपर न होना, | & =. ७-७. “७-७ ज्वर, खांसी आर खून का शे 
i पेशाब में जल्न; कमर का दुखना, गर्भाशय में | स्राव आदि सभी बाधक यात दूर होकर पूरे 
^ सृजन, स्थान-अंशी होना, मेद, हिस्टीरिया, जीण | समय में सु दर तथा तंदुरुस्त बच्चे का जन्म होता | 
जी तथा प्रसृति-ज्वर, बेचैनी, 'अशक्रि आदि और | है । हमारी ये दोनों ओषधियाँ लोगो को र्‌ 
गर्भाशय के तमाम रोग दूर हो जाते हैं। यदि इतना ज्ञाभ पहुंचा चकी हैं कि ढेरों प्रशंसा- ? 
q किसी प्रकार भी गर्भ न रहता हो, तो अवश्य | पत्र ग्रा चके हैं। मूल्य ४) मात्र । ढाक-ख़र्च ष 2 
| रह जाता है । क्रीमत ३) मात्र । ढाक-ख़चे एथक्‌ | श्रक्षग । 3 
| हाल के प्रशंसापत्रों में कुछ नीचे पढ़िए--लोग कया कहते हैं! S 
) e[ चीरबलदा, डांग (डी० बालामोरा)।ता० 2212/80 पाचोरा ( जि० खानदश ) ता० २५।१।३० क | कु 
| आपकी दवाई का सेवन करने से फ़ायदा आपकी दवाई से मेरी पत्नी को रपण आराम / 
पहुँचा और लडकी का जन्म हुआ । हुआ उसके लिये बहुत कृतज्ञ हू । | 
i प्र डेम्मतसिंह एम्‌० चाराणा कल्यानसिंह चावड़ा, C/o «ias stad q | M. 
सिवा भाई udo पटेल, C/o, नटवरलाल ऐंड क० बालाघाट ( रो० पी० ) | ना २५।१।३० : ९ 
श्‌ लाडवा ( डी० बालाघाट ) | ता २२।१।३० अब सेरे को पहले से फ़ायदा है, ऋत श्‌ 
: मैंने आपके कारखाने से जो दवा ocTu- | मासिक बराबर महीने में होता है, ऋत का रंग 3 
HI जीवन सँगाया था उससे मेरो qu का जो मृत- | काला था पहले, अब रंग लाल है, भूख अच्छी HT ५ 
j वत्खा रोग था वह इस दवा के सेवन के बाद | लगती है, खाना हज़म होता है, दस्त बराबर | 
एक कन्या उत्पन्न EZ । वह आगामी शिवरात्रि | होता है, पेशाब में जल्न नहीं होता, कमर वग रे | 
q को चार वष की होगो ।- बुजलाल पटेल में दर्द नहीं होता । --गिरजाबाई, (/0 गनपतराय प्‌ 
1 याद रक्खो कि ऐसे एक दो नहीं, किंत सैकडौं प्रशसा-पत्र मिल चके हैं । 
त्र अपनी तकलीफ़ की पूरो हकीक्रत साफ़ लिखो । २१ ते; 
9 bs x p 
॥ पता--गगाबाइ प्राणशशकर, गभजावन आषधालय, राचा राड, अहमदाबाद 3 
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६. पाश्चात्य तलाक्र-प्रथा का नग्न चित्र 

“माधुरी के गत माघ के अंक में पाश्चात्य सभ्यता-दोष- 
निरूपण-विषयक कई लेख हमने पढ़े । जैसे “भारत का 
पाइचात्योकरणः एक खतरा?, “टुडे-स्स्रति? और “पाश्चात्य 
शिक्षा और हस” आदि । तीनों लेख पांडित्यपूर्ण € तथा 
पतनोन्मखी पाश्चात्य सभ्यता पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश 
डालते हैं । आज हम भी अपनी योग्यतानुसार पश्चिम 
की अति प्रचलित तलाक़-प्रथा का नग्न चित्र “माधुरी 
के सुयोग्य पाठकों के सम्मख रखते हैं । 

पश्चिम में “तलाक एक साधारण-से-लाधारण बात 
समभी जाती है । खी-परूष के संबंध-विच्छेंद पर आश्चर्य 
ud घणा के भाव प्रदर्शित नहीं किए जाते हैं। संयक्त 
राज्यों (United States, America) में सन्‌ १९२४ 
di १४६०६९७ तलाक दिए गए । प्रसिद्ध अगरज्ञी- 
पुस्तक (The Revolt of Modern Youth) v2 
२१२ पर जअ लिंडसे लिखते हैं--“सन्‌ १३२२ में डेनवर 
में प्रत्येक विवाह पीछे एक संबंध-विच्छेद था । दो 
विवाहो की आज्ञा ( License ) पीछे एक तलाक का 
मक़दमा दायर होता था। यह बात नहा है कि डन- 
वर में ही ऐसा होता हो, युनाइटेड स्टेट्स के बहत-से 
नगरों में ऐसा ही होता है।”” सन्‌ १६२४ में संयुक्त- 
राज्यों के कुछ नगरौं के विवाहों और तलाक़ों को संख्या 
इस प्रकार है¬ 

आअटलॉटट, गा 


विवाह 4. wes eet ४००७४ RRR 

तलाक uid cene seins MUN 
लास एंजिल्स 

[iie usw NE. 0२२0 

ताक ... TE E E ७८०२ 
कंसास सिटो 

विवाह RI Lo Ben तारेत 

dell .. 5 v se २४०० 
क्ली वले ड 

विवाह bese us १०१३२ 

तलाक DNS SNS UR 


पोर्ट लेंड, सीटिल, मेण्फिस, ओमाहा आदि बहुत- 
से नगरों में यही अनुपात था Uncle Sham 
Page 104. 
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जज ।लिंडसे के निस्न-लिखित वाक्य तल्लाक़-प्रथा को 
वृद्धि के परिचायक É—— “वस्तुतः यही दशा है। यदि 
हम वर्तमान वस्तुस्थिति और गत वर्षों की गणना 
(Statistics ) का तुलनात्मक दृष्टिं से अध्ययन 
करें, तो हमको ज्ञात होगा कि तलाक आर विच्छेद 
( Separation ) बराबर बढ़ ही रहे हैं, और यह कि 
यदि इसी तरह ढर्रा चलता रहा- हमारा दृढ़ विश्वास है 
कि कुछ वर्षो तक अवश्य इस प्रकार चलता रहेगा 
तो यह निर्विवाद है कि जितने आज्ञा-पत्र विवाह-संबंध 
के लिये दिए जायँगे, उतने ही तलाक के मुक्रदम दायर 
किए जायँगे । एक बात यह भी है कि गणना dà 
विच्छेद सम्मिलित नहीं हैं, जो गृहस्थ-जीवन में स्त्री- 
पुरुष की परस्पर स्वीकृति से हुए हैं। तलाक़ के लिये 
वही लोग मुक्रदमे दायर करते हैं, जिनको परिस्थिति 
ऐसा करने को बाध्य करती है । तलाक़ के लिये आज्ञा- 
पत्र प्रास करना कोई आसान काम नहीं है । इसमें बहुत 
खर्च, परेशानी और तरदुद उठाना पड़ता हे । सहसरं 


' ऐसे मामले होते हैं, जो येन-केन प्रकारेण अदालत के 


बाहर ही तय हो जाते अथवा कर लिए जाते हैं । लाखों 
उदाहरण ऐसे हैं, जिनको तलाक का नास तो नहीं 
दिया जाता है, परंतु उनका वास्तविक स्वरूप एवं परि- 
शास तलाक्र-जैसा ही होता है । वस्तुतः इनकी भी 
तल्लाको की संख्यः के अंतर्गत ही गणना की जानी 
चाहिए । पूर्णं साइश्य के कारण ऐसा कोई कारण नहीं 
है कि इनको “तलाक? न कहा जाय । परंतु इनको 
आर ही संज्ञा दी गई है। इनकी “असफल विवाह-संबंघ” 
के नाम से परिभाषा की जाती है ।?! 

fuae में तलाक विशेष कारणों के घटित होने ` पर 
ही अदालत द्वारा दिया जाता है। उदाहरण-स्वरूप, 
यदि पति को पत्नी की ओर से व्यभिचार की शिकायत 
हो अथवा पत्नी को पति की ओर से निदेयता और 
व्यभिचार की शिकायत हो, तो इनदो दुशाओं में ही 
अदालत से तलाक की स्वीकृति होती है। परंतु अभ- 
रिका में तो बिलकुल साधारण-से-साधारण धटना के. 
घटित होने पर हो तलाक दे दिया जाता हे । 

यदि हम तह में घुसकर देख, तो हमें पता चल जायगा 


कि तल्ाक्रःप्रथा खियो को अनुचित परिणाम में स्वतंत्रता 


प्रदान करने का भयंकर दुष्परिणाम है । हम देख रहे हैं 


माचुरो 


कि आजकल पाश्चात्य स्त्रियां बहुत ही स्वेच्छाचारिणी 
हो चली हैं । निम्न-लिखित .वृत्तांतों से यह बात भली 
भाँति स्पष्ट हो जायगी कि पाश्चात्य देशों में विवाह- 
संबंध का दंपति पर कुछ भी बंधन नहीं है एवं विवाह- 
संबंध एक खिलवाड़ समझा जाता है। पश्चिमी वैवाहिक 
जोवन में भारत के उज्ज्वल आदश, पविद्वता, प्रेम, सदा- 
चार की एक झलक भी दिखाई नहीं देती है । निम्न-लिखित 
उदाहरणा से, आशा है. पाठकों का सनोरंजन भी होगा-- 
(3) “हाँ, मेरा विवाह भी दुःखांत हुआ । हमने 
एक दूसरे को नमस्कार कर लिया है, मेरे पति ने मुझको 
ओर मैंने उसको । यह सब उसी का अपराध था, जैसा 
कि मैंने उससे कह दिया । वह नवीन युग में पुराने ढग 
का पति था। वह प्रत्येक बात पर शिकायत करता रहता 
था, ख़ास विषय बच्चों का था। मेंने कहा-- दो बच्चे काफ़ी 
हैं, क्या तुमने मेरे आकार, सौंदर्य को विकृत करने की 
ठान ली है १ बस, हम दोनों में मतभेद हो गया 
xiv हम दोनों uwse-um हो गए । ( Phy- 
8108] Culture Magazine, July, 1928. ) 
(3) “मेरा विवाह-काल भी TED हुआ । कारण 
मेरा पति बहुत रूखे स्वभाव का था । में वर्षो से रुग्ण 
थी, अकारण उदासीनता, संदाग्नि, थकावट, स्तायु- 
नैबंल्य आदि अनक रोगों से ग्रसित थी । जब में उससे 
( अपने पति खे ) चुंबन करने को कहती, तो वह. कमरे 
के बाहर रहल जाता | qud सहानुभूति है और वह 
बड़ा wur आदमी है।? ( Physical Culture 
Magazine, July, 1928. ) 
( ३ ) अभी हाल की बात है, बर्लिन के एक जज ने 
केवल इसी आधार पर कि पति-पत्नी तलाक़ चाहते थे, 
तलाक संज्ञर कर लिया । अदालत का बहुत-खा समय 
दंपति के पालतृ कुत्ते के भविष्य पर विचार करने में गया। 
षी ने कहा ( अदालत से )— जब तक मुझे कुत्ता 
नहीं मिलेगा, में तलाक़ के लिये रज्ञासंद नहीं होऊगी । मे 
अपने प्राण विसजन कर सकती हू, परंतु कुत्ते को न 
छोड़ गा।”” जज ने दोनों तरफ़ की बहस सुना आर अंत 
में तलाक़ स्वीकृत करते हुए यह फ़सला दिया कि पति 
ही कुत्ते को रक्खे ओर पत्नी हफ़्ते में एक बार चन्र घटे 
को सैर कराने के लिये कुत्ते को ले जा सकती है । 
( ४ ) फो, कैथरीना ओरीवा, प्राग ( Prague ) के 


[ वर्षे ८, खंड २, संख्या ५ 


एक मज़दूर की स्त्री ने विवाह के कुछ ही हफ़्तों बाद यह 
मालूम किया कि उसका पति उसके सुंदर मुख की अपेक्षा 
फुटबाल का खेल अधिक पसंद करता हे । उसने अदा- 
लत की शरण ली । तलाक़ देकर उसने शपथ खाई कि 
अब की बार वह UH पुरुष से हरगिज्ञ विवाह न करेगी, 
जिसे फुटबाल की लत हो । 

( ₹ ) आस्टिया हंगेरी के एक सिविल सर्वे ट ने जज 
से कहा कि उसको eT उसे भूखा मारती है । “वह एक 
प्राकृतिक चिकित्सा के विशेषज्ञ की शिष्या OU उसने जज 
के प्रति कहा--''और वह मु कको कच्ची तरकारी के अति रिक़् 
कुछ भी नहीं देती है ।?? उसका तलाक स्वीकृत हो गया । 

(६) खिनसिनाटी नगर की एक महिला सिसेज्ञ 
डीसेटी को उसका पति ग्रति सप्ताह जेब-खच को 
दिया करता था । इसमें से भी अह यह चाहता था कि 
उसकी पल्ली कुछ चच के साप्ताहिक चन्दे में दिया 
करे । fuu डीमेदो को यह बात बहुत अरुचिकर होती 
थी । उसने अदालत से तलाक हासिल कर लिया । 

(७ ) इसी प्रकार दृष्टांत का अनुसरण केलीफ़ो- 
निया. की अदालत ने भी किया । उन्होंने केवल इसी 
बिना पर कि उसकी पत्नी उसको गमे गोमी दिया 
करती थी, जब कि उसको ठंडी को इच्छा रहती, 
सो० क्रिसटेनसन का तलाक़ Wa कर दिया । 

(८) मिसेज्ञ अलास वर्जेस का पति बहुत ही ,खुश- 
सिजाज्ञ था । वह अपनी स्त्री से चार बातों पर मज़ाक 
किया करता । वह इतना विनोदी था कि हर दफ़ा 
भोजन के समय, मित्रों की उपस्थिति में भी, वह अपनी 
पत्नी से उन चार बातों पर विनोद करता । मिसेज्ञ 
वर्जेस पर इसका विपरीत प्रभाव. पड़ता । वह खिसिया 
जाया करती, यहाँ तक उसे स्वप्न सें भी वही अपने पति 
का क्लिशपूण' विनोद दिखाई देता । अंत में उसने 
न्यायालय की शरण ली । आश्चय तो यह है कि जज को 
उसकी कथा सुनकर कुछ सी कोतूहल न हुआ और उसने 
( जज ने ) सिसेज्ञ वजस का तलाक erm कर लिया । 

( ३ ) मिस्टर विलियस स्नरस-बरी को ७३ वर्ष की 
अवस्था सें यह बिचार उत्पन्न हुआ कि विवाह करके 
Sud एक भल की । उसका विबाह Xo वष पहले 
हुआ था और उसके ३२ बच्चे थे । उसका तलाक़ मंजर 
कर लिया गया d 
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( १० ) मिसेज्ञ हेलेन कारविन, आयोवा, को यह 
शिकायत थी कि उसका पति ब्रेकफ़स्ट (कलेवा ) के 
समय टोप नहीं उतारता है। इसका तलाक भी स्वीकृत 
हुआ । 

( ११ ) मिसेज्ञ खू्थबाल्डवधं के पति की एक आदत 
थी । वह चारपाई में चुहिया रख दिया करता था। उसकी 
पत्नी इस बात से क्रुद्ध हुईं । उसने तलाक दे दिया । 

( उदाहरण o ३---१५ तक हिंदुस्तान टाइम्स से 
लिए गए हैं ) 

उपयु m उदाहरणों से उन महानुभावों को शिक्षा 
ग्रहण करनी चाहिए, जो भारत में भी तलाक़-प्रथा 
प्रचलित करने के पक्षपाती E । क्या भारत में तल्लाक़-प्रथा 
के प्रचलित होने पर पूर्वी संस्कृति, तेजमय पातित्रत-घरम, 
आदर्श एकपत्नी-व्रत, जो भारत की पुण्यभूसि की 
बहुमूल्य निधियाँ हैं, देखने को भी शेष रहेंगी £ क्य 
इस प्रथा से भारत का आदश दाम्पत्य-प्रम घोर अशांति 
आर अविश्वास में परिणत न हो जायगा! 

ब्रदावनदास 
x १८ x 
७, जबलपुर का जान्‌सन्‌-गर्ल्स-हाइई स्कूल 

यह संस्था अमेरिका के मेथोडिस्ट पपिसकोपल चर्च 
की स्त्रियों की विदेशी मिशनरी सभा के शासन में है। 
इसका आरंभ सन्‌ १८३३ में हुआ, जब सिसेज्ञ टी० 
एस्‌ ० जानूसनू ने अपने बंगले के बरासदे में, जो १८० 
सिविल लाइन में है, तीन लड़कियों को शिक्षा देना 
आरंभ किया । ये लड़कियाँ सिशन हातें में मिट्टी वे 


~ 


घर में रहतो थीं । एक ही साल में लड़कियों की संख्या 
२२ तक बढ़ गई । इस कारण उनके रहने के लिये 
सुबीते का स्थान लिया गया जो पहले स्त्रियों का सर- 
कारी नासल स्कल था, आर अब नंबर १५० सिविल 
लाइन में “पीली कोठी”? के नाम से पुकारा जाता है । 
सन्‌ १८8६ में ९० लड़कियाँ भरती की गई । इसके 
पश्चात्‌ बड़ा अकाल पड़ा, जिसमें कोड़ियों अनाथ भरती 
किए गए और उनकी सुध लो गई । 

फिर से लड़कियों की संख्या बढ़ जाने के कारण सनू 
१८३७ में इस पाठशाला ने अपना वर्तमान घर बनवाया, 
जो हवाबागा में नर्मदा-खड़क के किनारे है । इस काम के 


लिये २० एकड़ ज़मीन का एक टुकड़ा लिया गया था। 


- 


सन्‌ १८६७ के अप्रेल के पहले ३०० लड़कियाँ इस 
पाठशाला में लो गई । उनमें कई एकां की दशा सुधरने 
के बाहर थी; तिस पर भी बहुतों की रक्षा कर ली गई । 

सन्‌ १८९८ में रहने के घर बनकर तैयार हो गए और 
पहली पाठशाला १६०० में बनाई गई। इसी साल अकाल 
के कारण १०० लड़कियों को आश्रय दिया गया । 

जैसे-जैसे स्कूल बढ़ता गया, वेसे-वेसे नए विभाग 
खुलते गए । मिडिल स्कूल १३०६ में, हिंदी-नामल-स्कूल 
१६२० सें और कुछ समय पश्चात्‌ हाईस्कूल की कक्षाएँ 
खोलो गईं । सन्‌ १६२२ में पहलेपहल एक लड़की 
मैटिक की परीक्षा में उत्तीर्ण हुईं । इससे पहले १६२० 
में यह स्कूल इलाहाबाद-युनिवसिटी के साथ मिलाया 
गया था । इसके बाद छः साल में २३ लड़कियाँ इसी 
परीक्षा में उत्तीण हुई । 

जब मध्यप्रदेश का शिक्षा-बोर्ड बनाया गया, तब यह 
स्कूल इलाहाबाद को छोड़कर नागपुर-युनिवर्सिटी में मिला 
दिया गया । 

सन्‌ १६२० में यह जायदाद ओर बढ़ाई गई । 
इंग्लिश वेसलियन मिशन ने जबलपुर सें अपना काम 
बंद कर दिया । उसको ज़मीन, जो सड़क के उस पार 
स्कूल के समांनांतर पड़ी थी, ले ली गईं । यह ज़मीन 
सब मिलाकर ९२ एकड़ है और वतमान समय में इस 
संस्था के उपयोग के लिये पर्याप्त है । 

इस बीच सें कच्षाएँ संख्या में बढ़ने लगो । जेसे-जेसे 
अकाल के दिन बीतते गए, वेसे-वेरे! लड़कियों की संख्या 
गी । तो भी माता-पिता धीरें-धोरे अपनी 
लड़कियों का भेजने लगे । इसलिये अनाथालय 
के बदले यह स्कल छात्रावास हो गया । इस नइ जायदाद 
के भिल जाने से तीन कक्षा उसके एक छोटे बगले पर 
भेज दी गई । ऐसा करने से कुछ भीड़ कम हो गई । 
दो वर्ष पश्चात्‌ दो और कक्षाओं के लिये जगह की 
आवश्यकता gg और इस नई ली हुई जायदाद के एक 
बड़े बगले में यह जगह मिल गई । इस स्कूल सें वर्त- 
मान समय तक हाईस्कूल आर मिडिल स्कूल की ऊँची 
कन्षाएँ लगती रहीं । 
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फिर भी संख्या बढ़ती ही गई और बँगले का बाक़ी 


हिस्सा बची हुई कक्षाओं के लिये काफ़ी न हो खका। सो 
कुछ समय के लिये एक छोटे बँगले में दो कक्षाओं को 


द्दल 


जगह दी गड्ढे । तब तक उनके लिये एक दूसरा प्रबंध 
किया गया। दूसरी जगह १६२७ में बनाकर तैयार 
की गई । 

एक मोटर-लारो प्रतिदिन शहर सें उन लड़कियों के 
लिये चक्कर लगाती है, जो घर से पढ़ने आती हैं । तीस 
लड़कियाँ इसका उपयोग करती हैं, DET गाड़ियों पर या 
पैदल उलकर आती हैं । घर से पढ़ने आनेवाली लड्‌- 
कियों की संख्या ८३ है, जिनमें से ३७४ हिंदू या मुसल- 
मान हें । नवंबर १६२७ में स्कूल की नई इमारत में 
काम शुरू हो गया, जो अब ख़तम होने पर है । 


a) NC 


जुलाई १६२८ में इंग्लिश ट निंग क्लास खोलने का 


सबसे पिछुला काम उन लड़कियों के लिये हुआ, जो 
ifm पास कर चुकती हें । इसके पहले ये लड़कियाँ 
“इज़ाबेला थोबन कालेज'' लखनऊ भेजी जाती थीं, पर 


e 


पिछले दो सालों से यह संस्था मध्यप्रदेश की लड़कियों 
को लेने में असमथ रही । 
वर्तमान समथ में लड़कियों की संख्या ४२८ है। 


~ ७७ 


जुलाई १३२८ में २ या ३० लड़कियों को स्कूल में लेने 


माधुरी 


| वष ८, खंड २, संख्या ५ 


से इनकार कर दिया गया; क्योंकि होस्टल में जगह न 


थी । ऊँची कक्षाओं की लड़कियों के लिये नया होस्टल 
बनाने का प्रबंध हो रहा है, और साशा है कि यह 
आनेवाले बारह महीनों में बनकर तैयार हो जायगा d 
इस पाठशाला की उन्नति का एक मुख्य कारण यह हे 
कि इसका प्रबंध विना हेरफेर के एक-सा होता चला आ 
रहा है । यह प्रबंध अधिकतर १६१२ से ठीक हुआ है, 
जब मिस क्लिंटन xo uo इसकी अध्यक्ष बनाई गई 
थीं । स्वदेश जाने की छुट्टी को छोड़ तब से वही इस 
पाठशाला की व्यवस्था कर रही हैं । इतने सालों में 
हाइस्कूल का बनना, इंग्लिश ट्‌ निंग विभाग का खुलना 


आर सुंदर इमारत का बनना उनकी दूर-दष्टि और यल 
का प्रतिफल है । इन सारी बातों सें उनके साथ काम 
करनेवालों की सहायता उनको मिली है । 

इन dia सालों में, जब पहली लड़की डाक्टर 
मिसेज्ञ जाचूसन्‌ के पास आईं थी, १३६ लड़कियाँ 
इस स्कूल से निकल चुकी हैं। कई एक कुछ समय तक 
रहीं; फिर चली गई । उस प्रेम, ज्ञान और प्रभाव का 
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| इसरो को दिया गया अथवा उनसे प्राप्त किया गया, 
परा-परा वर्णन नहीं किया जा सकता | हम आशा करती 
हैं कि जो इस स्कल से करिसी भी प्रकार का संबंध रखते 


हैं, उनकी यह सम्मति होगी कि जो उपाय किया गया है, 


वह सफल हुआ है। यद्यपि कितनी ही निराशा और 
उत्साहहीनता हुई है, तो भी सदा हर एक बात में 
इसके साथ ही “परम आनंद” सीसा-रहित हुआ है । 
अब यह जानना आवश्यक है कि इतने बड़े काम के 
लिये पैसा कहाँ से आता है ? सरकार की ओर से एक 
निश्चित धन मिलता है, जो प्रे खर्चे का एक तिहाई 
हिस्सा है । इंस्पेक्ट्रेस आफ्न स्कूल्स, डायरेक्टर आफ्न 
पबलिक इंसद्‌क्शन और शिक्ता-विभाग के मंत्री ने इस 
ब्रच्य के मिलने में बहुत सहायता की है। बाकी ख़च 
अमेरिका के मेथोडिस्ट एपिसकोपल चर्च की खियो की 


- 


जो इस काम का WWW 
| इसको पूरा करने के लिये बच्चों की एक 
। इन लंड़के-लड़कियों को अपना अधिकार 


ri 


ग बाँटना सिखाया गया है । ये अपने जेब- 
ख़च से दूसरे देश की शिक्षा और बच्चों की टू निंग के 

ये मदद देते हैं। १६२६ में नई इमारत के खर्चे का 
[ 


^ 


उन्होंने दिया । इस काम के लिये उन 


दिया है, जो हमारे यहाँ के बच्चों कें 
पूछुते हैं कि पाठशाला में 
लड़कियाँ कहाँ से हँ? उनके पिता क्या काम 
करते E? इत्यादि । इन बातों का उत्तर यह हे कि 
आरभ में बहुत-सी लड़कियाँ विना मा-बाप की थों, 
पर आज वह बात नहीं है । आ 


४३८ लड़कियों में से, 


माधुरी 


जो अब हमारे स्कूल में हैं, पचास लड़कियाँ विना माता- 
पिता की हैं । बाक़ी मध्यप्रदेश के और सब भागों से 
आई हैं । ये लड़कियाँ १४ भिन्न-भिन्न प्रकार के मिशनों 
से संबंध रखती हैं । 5३ घर से पढ़ने आनेवाली लड़कियाँ 
हैं, जिनमें से ३४ हिंदू या मुसलमान हैं । इन लड़कियों 


के पिता भिन्न-भिन्न पेशेवाले हैं । सब घरानों को 


[ वर्ष ८, खंड २, संख्या ५ 


लड़कियाँ एक साथ रहती, एक साथ काम करती और 
एक साथ अभ्यास करती हैं । अब संख्या बढ़ाने को स्थान 
नहीं है, क्योंकि स्कल की संख्या काफ़ी बढ़ी है हमें 
यह सुनकर बहुत ,खुशी है कि जबलपुर में कुछ दिनों के 


बाद एक हाईस्कूल लड़कियों के लिये खलनेवाला है । 
नेली तिमोथी 


[€ का कुजी क्या है 
अपने शरीर, उसके अग-प्रत्यंगो को रचना और उनकी क्रिया का ज्ञान | 
केसे प्राप्त हो ? 
T n €^. ड ख्य 
सानबव-शरार-रह 
को पढिए । मूल्य प्रथम भाग २॥) 


इसके लेखक डाक्टर मुकुंदस्वरूप वर्मा, बी० एस्‌-सी०, mno बी०, बी० एस्‌० 
«ftm मेडिकल आफ्रिसर, डिद्‌-विश्वविद्यालय को इस पुस्तक पर 


राउच पदक 


और 


२००) का पुरस्कार भी मिला है। 


नवलाकशार-पस, बुकाडपा, लखनऊ 


१. स्वगीय श्रीमहाराज यशवतसिंहजी का काव्य-कलाप 
धारण मनुष्य कोई असाधारण काय करे, तो 
भी उसळी उतनी ख्याति नहों होती, जितनी 

कि एक असाधारण मनुष्य के साधारण कार्य करने से 
होती है । फिर यदि असाधारण मनुष्य से कोई असा- 
धारण कार्य हो जाय, तो उसे लोक-विश्रुत होते देर नहीं 
लगती । भतृ हरि, भोज, श्रीहर्ष एवं राजर्षिं रघुराजसिंहजी 
के नाम आज प्रत्येक साहित्यसेवी की ज़बान पर क्यों 
हैं ? कारण, वे साधारण मनुष्य से कहीं अधिक क्षम- 
ताशाली राजकीय जीवन व्यतीत करनेवाले व्यक्ति थे 

साथ ही अप्रतिभ ग्रतिभासम्पन्न भी थे । इसति 


4/ 
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उनकी यस्किचित साहित्य-सेवा भी होती, तो भी अन्यों 
की अपेक्षा अधिक आदर की दृष्टि से देखी जाती, 
लेकिन जब उनकी साहित्य-सेवा अधिक और महत्त्व 
की है, तब उन्हें सर्वोपरि स्थान तथा प्रधान विशेषत्व 
मिलना ही चाहिए । 

आज माधुरी के पाठकों के सम्मुख हम एक ऐसे 


f 
ji 


ही स्वर्गीय नरेश श्रीयशवंतासिहजी की साहिध्य-सेवा 
का उल्लेख करगे । पाठक देखें कि राज्य का कठिन भार 
वहन करते हुए भी महाराज ने मातृभाषा की केसी 
स्तुत्य सेवा की है । राजा साहब का जन्म फ़रुंख़ाबाद- 
स्थित तिर्वा राज्य में हुआ था । आप बघेले अर्थात्‌ 
व्याश्ववंशीय क्षत्रिय थे आपका एक श्ंगारशिरोसशि- 
नामक अप्रकाशित रीतिग्रंथ, जिसमें साहित्य के अंग- 
wem का विशद विवेचन है, तथा अनेक स्फुट छंद 
हमें श्रीभाई सूयपालसिहजी द्वारा प्राप्त हुए हैं । हिदी- 
संसार का यह दुर्भाग्य है कि ऐसा अपूव ग्रंथ अब तक 
अप्रकाशित है । क्या हम आशा करें कि राजा साहब 
के सुयोग्य वंशज श्रोदुर्गानारायणसिंहजी वर्तमान 
तिवोधिपति, अपनी इस प्राचीन कीर्ति को अक्ष रण्‌ 
रखते हुए, शीघ्र ही उसके प्रकाशन का समुचित प्रबंध 
करेंगे ? | 

अब आइए ज़रा राजा. साहब की कविता का 
रसास्वादन करें । प्र म-गर्विता का उदाहरण देखिए-- 


at $ p ९ 
[ वष ८, खंड २, संख्या ५ 


“देह दई सुख दीन्ही दई हे 

नई नई रोज करो रुचि सोना । 
भाग भट्ट जसवंत बिलोकिये 

रूप बढावत कान तरोना। 


93 ज्या 1० 


कोटि कलाधर od वर है-- 

"अब एक कलाधर ऐसो करोना । 
4i काह प्रानपिय।रो हमारों-- 

ह्म अब देन न देत दिठांना ("7 
“यशवतांसह 

कैसा कवित्वपूश कथन है । प्रणयिनी के प्रति 
प्रणयी के प्रेसातिशय्य का सजीव चित्रण देखते ही बनता 
है । मालम होता है जैले एक प्रणयिनी दिठोना लगाने 
को तत्पर है, और उसका प्रणयी कोटि कल्लाघर ते वर 
है, अब एक कलाधर ऐसो करीना”, कहता हुआ उसे 
उसके इस कार्य से रोक रहा है । प्रेमगर्विणी का 
अपने प्रति प्रितम के इस उत्कट अनुराग Ud 
तजनित गये को, प्रियतम के शब्दों द्वारा ही प्रकाशित 
करना, कवि-कोशल की परा काष्ठा है । नायिका स्वयं ही 
यदि अपने प्रेम की डौंडी पोटती, तो काव्य-सौंदयं 
की दृष्टि से कोई विशेष चमत्कार न होता । नीचे हम 
एतद्विषयक अन्य प्राचीन पतटुत्व-प्राप्त कवियों के भी दो- 
एक वणन देते हैं, जिससे यह स्पष्ट हो जायगा कि 
किस कवि की कृति में क्या विशेषता है? 

राति दिवस होमं रहति, मान न ठिकु ठहराय ५ 

जेता ओगुन ZG, गुन हाथ परि जाय । 

-- बिहारी? 

नायक को प्रेमातिशयता का ही एक चित्र है, परतु 
चित्रण कुछ बहुत ऊँचे दज का नहीं है । 
आँखिन में पुतरी ही रहे, हियरा में हरा हवे संत्रे सुख लूट । 
अगीन संग बसे अँगराग ह्वे, जीवते जीवन-मूरि न फूट ॥ 
देवजू' प्यारे के न्यारे नरी गुन मो मन मानिक ते र्ना Z |! 
ओर तियान di diafaur we मां छतिया तँ छिनी जब छूटे ॥ 

x x x 

| गारी दएँ गुरु लगन XS सैननु नेननु 24$ । 
“देव? कहें दुरि द्वार लों जात कितो करि हारी तऊ हरि हेरई ॥ 


पापु जही घर बोठे रहा बे मिलि खेल न आवत मेरई । 
चेरू करें घर बाहिर के अरू 


AN 


ए सु फिर घर बाहर धरई ॥ 
रा“ देव 


कितनी प्रेमपूर्ण उक्कि है । प्रियतम कृष्ण आँखों में 
पुतली, हृदय में हार और अंगों में अंगराग होकर वास 
करते हैं । उस पर “देवजू प्यारे के न्यारे नरो गुन मो 
मन मानिक d नाहि टूटे” कहकर तो कवि ने निरतिशय 
माधुय का भंडार ही खोल दिया, प्रम की स्वर्गीय 
ज्योति ही दिखला दी ! इसी प्रकार दूसरे छंद में Ce 
करें घर बाहिर के अरु ए सु फिरे घर बाहिर धरइ” 
अर्थात्‌ घर बाहर के तो चवाव करतें हैं और यह हज़रत 
घर बाहर घेरते फिरते हैं ! कैसा साभिप्राय कथन है । 
उपयु क्र छंदों d आलंकारिकता, 
सभी कुछ भावुकजन-संवेद्य है 
शक्ल की दृष्टि में देवओ कुछ नहीं के बराबर हैं ? 
मो बिन माय न खाय कछू “पदमाकर? त्यों भई भाझी अचेत है । 
बीरन आए लिबाइबे को तिनकी मृदुबानि हू मानि न लेत है ॥ 
प्रीतम को समुभावति क्यों नहीं ए सखी तू जु पे राखति हेत है । 
ओर तो मोहिं संब सुख री दुख री यहे मायके जान न देत हे ॥ 
ना “पद्माकर? 
इन्हें तो प्र म-गर्विता का वर्णन करना था, इसी से 
उसका वशेन किया है, परंतु साहित्य का सौष्ठव स्वल्पांश 
भी नहीं ला सके । कहना नहीं होगा कि राजा साहब 
का वर्णन देवजी को छोड़कर शेष सभी कवियों से 
बढ़कर है । अनूढ़ा का वर्णन पढ़िए-- 
मानसिक मानसर जल सौ qum uia, 
पलक अँगोछन अँगोळे के विधान 
आसन हिए के कमलासन पधारे लाल, 
बाल अनुराग के तिलक देति दान में। 
चंपक बरन करो बरन सुनेनन सों, 
सेनन सों दिए 'जसवंत? प्रति पान मैं; 
मंद मुसकानि सुकताइल के हार देके, 
श्रीफल उरोज फल WIRE फल दान में। 
“यशवबंतसिहः? 
सब कुछ तो दे डाला, इससे अधिक आर दिया ही 
क्या जा सकता था । मानस से पद-प्रक्षालन आर पलकों 
से अंगप्रोत्षण का काम ठीक ही है । हदय-कमलासन 
पर प्रियतम को प्रतिष्टित कर अनुराग के तिलक की 
व्यवस्था भी उत्तम है । नेत्रों से वरण कर संकेत से पान 
देना, मंद झुसकानरूपी मोतियों के हार पिन्हाना तथा 
फलदान में श्रीफल उरोज का दान सभी श्लाध्य है । 


भावुकता, मौलिकता 


EY 


we 


फिर भी do रामचंद्र 


शिवाजी का प्रताप 


“ ...पक्का मतो करिके मलेच्छ मनसब छोडि , 


मक्का ही के मिस उतरत दरियाउ EU 
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८ शित होने पर वी० dio भेजा जायगा। आशा है, प्रेमी श्राहक वी० dio स्वीकार कर कृपाभाव {5 . 
> बनाए ves । : । 
' पत्रव्यवहार या रुपया/ भेजते समय 'ग्राहक-नंबर' का उल्लेख अवश्य कर d । 
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माधरा का विराषपाक 


सादे चित्र १०० 


पृष्ठ-सख्या ४०४ तिरंगे-चोरंगे चित्र १० भी अधिक 


हमारा दावा हक” 


ऐसा विशषाङ्क आज तक किसी भारतीय भाषा म॑ नहा निकला । 


वाषिक ग्राहक बनने पर यह वशषाङ सुकत लाजए 
एखा कोका कचाकए . 


X 


६॥ ) भेजकर एक वष तक माधुरी पाढ़ए। ड 
यह वही विशेषाङ्क है, जिसके निकलते ही हिंदी-संसार में चारों 


M "^e 


तरफ़ धम मच गई थी | अब सिफ थोड़ी ही प्रातया और बची ह। इसलिए : 


EN 


देर करने से पळताना पडेगा । याट रांखय ३१ अगस्त सन्‌ 
१९३० के बाद यह रियायत नहीं को जायगी । 
विशषाङ्क के मनोहर चित्रों की भाँकी पर आँखें गड़कर रह जाती 
हे; दशक छका-सा रह जाता हे । 
२॥) इस विशषाङ्क का मूल्य कम करके एक भकार स 
“वाघरी” 9) में ही साल-भर तक पढ्ने को मिलता हे । 
एसी हालत सं भा कया आप अपने का GU न करना चाहग 9 


चाज ही 51) भेजकर ग्राहक बन आर इस भारो एयायत स 


लाभउठाए| v 
tun 9  पता-मैनेजर माधुरी 


लखनऊ 
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- साधुरी का डाक-व्यय-सहित वार्षिक मूल्य ६॥), छः 


| सास का ३॥) और प्रति संख्या का ॥2) है । dto पी० 


x zi से सँगाने में 2) रजिस्ट्री के और देने पडुंगे । इस- 


iod 


८८३0८ ८ 
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समय पर खूचना न मिलन से उस पर ध्यान नहीं 


~ 


EE आहको को सनोआरडर से ही चंदा सेज देना 


चाहिए | भारत के बाहर सर्बत्र वार्षिक मूल्य 8), 
| छु महीने का ६) और ufa संख्या का ॥।2) है। 
वर्षोरंभ श्रावण से होता है, लेकिन ग्राहक बननेवाले 
- चाहे जिस संख्या से ग्राहक बन सकते हैं । 
अघाय सख्या 
अगर कोई संख्या किसी ग्राहक के पास न पहुँचे, 


१ 


तो पिछली संख्या पाने के बाद से पूरे १ मास ७ दिन 


तक प्रतोक्षा करने के बाद अप्राप्त संख्या के लिये १५ दिन 
के अंदर ही कार्यालय को सचना मिलनी चाहिए । 
लेकिन हमें सूचना देने के पहले स्थानीय पोस्ट- 
आफ्रिस में उसकी जाँच करके डाकख़ाने का दिया 
हुआ उत्तर सूचना के साथ आना चाहिए । उनको 
WU संख्या की दूसरी प्रति सेज दी जायगी । ठीक 


दिया जाएगा और उस संख्या को ग्राहक ॥=) के 
_ टिकट भेजने पर ही पा सकेंगे । 


. पत्रव्यवहार 


उत्तर के लिये जवाबी कार्ड या टिकट आना 


चाहिए। अन्यथा पत्र का उत्तर नहाँ दिया जा 
सकेगा । पन्न के साथ ग्राहक -नंचर का भी उल्लेख होना 
चाहिए | quu या ग्राहक होने की सूचना मैनेजर 
माचुरी नवलकिशोर-परेस, लखनऊ के पते से आनी 
b HER i 
1. 5 qup 
` ग्राहक होते समय अपना नाम और पता बहुत 
साफ़ अक्षरों में लिखना चाहिए । दो-एक महीने के 
लिये पता बदलवाना El, तो उसका प्रबंध डाकघर 
से हो कर लेना ठीक होगा। अधिक दिन के लिये 
बदलवाना हो, तो संख्या निकलने के १९ रोज़ पेश्तर 
उसकी सचना देनी चाहिए । | 
T he Pas 
i खरच खाद 
लेख या कविता स्पष्ट अक्षरों में, कागाज़ को एक 
ओर, संशोधन के लिये इधर-उधर जगह छोड़कर, 
लिखी होनी चाहिए । क्रमशः प्रकाशित होते लायक 
बड़े लेख संपूर्ण आने चाहिए । किसी लेख अथवा 
कविता के प्रकाशित करने या न करने का, उसे घटाने- 


K 
n 
५ 
E. 


माधुरीकेनियम : 


^N 


बढ़ाने का तथा उसे लौटाने या न लौटाने का सारा 


'लोटाना मंजर कर, वे टिकट भेजने पर ही वापस 


. को हो करना चाहिए। हाँ, चित्र प्राप्त करने 


AE SA 


MX 


अधिकार संपादक को हे । जो नापसंद लेख संपादक 


किए जा सकते हैं । यदि लेखक लेना स्वीकार करते €, 


तो उपेयोगी और उत्तम लेखों पर पुरस्कार भी दिया. 


जाता हे । सचित्र लेखों के चित्रों का प्रबंध लेखकों 
के लिये 
आवश्यक CDU प्रकाशक देंगे d 
“लेख, कविता, चित्र समालोचना के लिये प्रत्येक 
^ ros REN M OM aü 
पुस्तक का २-२ प्रातया आर बदले के पत्र इस पते हे 
भेजने चाहिए-- 
संपादक HIST 
नवलकिशोर-प्रेस, लखनऊ 
~ 
Tवज्ञापन 
किसी सहीने में विज्ञापन बंद करना या बदलवाना 
7p, तो एक महोने पहले सूचना देनी चाहिए । 
अश्लील विज्ञापन नहीं ud । छपाई पेशगी ली 
जाती da विज्ञापन की दर नीचे प्रकाशित है-- 
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कम-से-कस चोथाई काळम विज्ञापन छुपानेवालो 
को माधुरी मुफ़्त मिलती है। साल भर के विज्ञापनों 
पर उचित कमीशन दिया जाता है । 

साघुरी मे विज्ञापन छुपानेवालों को बडा लाभ 
रहता है । कारण इसका प्रत्येक विज्ञापन हज़ारों 
पढ्‌ -farar, धनी मानी और सभ्य -सत्री-पुरुषों की 
नज़रों से गुज़र जाता है। सब बातों में हिंदी की 
सवश्रेष्ठ पत्रिका होने के कारण इलका प्रचार 
खूब हो गया है, और उत्तरोत्तर बढ़ रहा है, एवं 
प्रत्येक ग्राहक से माधुरी ले-लेकर पढ़नेवात्तों को संख्या 
$o-Yo तक पहुँच जाती है । 

यह सब होने पर भो हमने विज्ञापन-छुपाई की दर 
अन्य पत्रिकाओं से अपेक्षाकृत कम ही रक्खी 
है । कृपया NH अपना विज्ञापन माधुरी में छुपाकर 
लाभ उठाइए | कस-से-कम एक बार परीक्षा तो 
कीजिए । P 


मनेजरमाघुरो, लखनऊ )£ लखनऊ 


DR WCGCTCCUCIOe nce कस रट जदजड ज्ञ जज डा 
| वट 2 | | ; URNA 


uu 
ee 
ER 


"NS 


र) 


* 


n 


ZWZISEZIS 7 


कल्या 


ज्येष्ठ, ३०६ go eo ] 


प्रणय-परिणय का ऐसा 2 ne त ES) समीचीन वर्णन, रूपक 
का ऐसा सत्कार, अन्यत्र विरल है। | 
अब संचारो भावों में से दैन्य के उदाहरण पर कदि 
की मार्मिक qf पढ़िए और सराहिए-- 
“प्रीतम बिदेस को सँदेस हू न आयो अब, 
सीचि-सोचि सोचन सौं ऊँची सॉस बलकी ; 
ताप तन तापत सँताप मन हू में आइ, 
ST छतिया मों भरि दीनताई भलकी । 
अंसुआा उमाडि अंखियान तै भुमाडे, 
fag परत उरोजन पै आनि छबि छलकी ; 
नेन प्रिय देखन की कामना करेई मानौं, 
ढारत महेस पे अखंड धार जल Gg 
~¬ “यशवंतसिंह”’ 
प्राण्प्यारे परदेश में स्थित हैं, नायिका को उसका 
कोई संदेश भी नहीं मिला, ग्रतः ऐसी स्थिति में सोच के 
कारण उसके स्वासोच्ट्रास की गति तीब्र हो रही है , 
शरीर विरह-ताप से तक्ष हो रहा है, मन भी उद्विग्न है । 
हृदय क्षोभ से परिव्याप्त है तथा आकृति से स्पष्ट दैन्यभाव 
झलक रहा है । आँखों से उरोजों पर अजल अध्ु-वर्षण 
हो रहा है। इस पर कवि उत्प्रेक्षा करता है कि मानों 
प्रियदर्शन को कामना से ही आँखें शिवजी पर अविश्रांत 
जल-वर्षा कर रही हें । केसा वेदनामय विदृग्धतापूर्ण 
बर्णन है । राजा साहब ने दैन्यावस्था का चित्र-सा खींच 
दिया है। सच पूछिए तो महाकवि देव, पद्साकर, 
चिंतामणि आदि सभी कवियों के वर्णन से यह वर्णन 
अच्छा है । इसी तरह संचारी भावांतर्शत ( efi का ) 
वर्णन भी कम मनोहर नहीं है । देखिए-- 
रीति अनंतर ही बिपरीति करी बहिरंतर के सुख छाए; 
पुर मौन बजे कटि किंकिनी, आनंद कोन पे जात गनाए । 
छूटि परे झुमका “जसवंत” सु-कानन d कुच ऊपर "m; 
पूरब बेर छमापन कौं मनो मैन महेस पै छत्र चढाए । 
¬ यशर्वतासिँह” 
उपयु क्क छंद में wx विषया वस्तृत्प्रेज्ञा अलंकार का 
चमत्कार एक बार नहीं सहस्र बार दर्शनीय है । कवि की 
सूक्ष्म दर्शिनी प्रतिभा महेश के प्रति की गई मदन की 
उृ्टता का स्मरण ही नहीं कराती, किंतु उसके लिये 
चमायांचा की सुंदर आयोजना भी करती है । स्थल- 


साहित्य और विज्ञान द्द 


~ 


संकोच के कारण अब केवल सुग्धा-खंडिता की अनूठी sf 
ही पाठकों की भेंट कर लेख समास किया जाता है । 
लाल के भाल में पावक सी अवलोकति जावक जोति जगाए; 
SIR के गोरी भरे अँसुआ 'जसवंत? सखी सौं कहे चितु लाए । 
दीजे हमें जु बताय हमारी सी बूझत तोहिं हित हित पाए; 
कालि तो Est को टींको हतो, अब आज कहो ये कहाँ है लगाए ? 
ना यशवंतासंह?' 

रोरुच्ममाना खंडिता नायिका की ऐप्ली व्यंग्यमय मीठी 
चुटकी, पर साथ ही वाकूचतुरतापूर्ण दूसरी हिंदी-संसार 
में हे ही नहीं । “यह रंग ही नया है, कूचा ही दूसरा 
है”, इसे हम दावे के साथ एक बार नहीं हज़ार बार कह 
सकते हैं । 

राजा साहब के उपयु क्क छंदों में आई हुई अनेक 
बारीकियों को साहित्यमर्मज्ञ ही जानें, हममें इतनी 
योग्यता नहीं है कि हम उनका सम्यक रूप से विवेचन 
कर सके । हाँ, साहित्य के इन छिपे हुए अमूल्य रला 
का पता देने-भर का हमारा काम था, अब आगे साहित्य 
के विधायकगण ही यह निश्चय करें कि राजा साहब का 
हिंदी-साहित्य में क्या स्थान है ? 

समयानुसार राजा साहब-विषयक किंवदंतियाँ एवं 
उनके अन्य स्फुट dv भी पाठकों की सेबा में प्रस्तुत 
किए जायेंगे । इस लेख के लिखने में हमें श्रीभाई भारः 
तेंदुजी “इंदु” से यथेष्ट सहायता मिली है । 

हरिश्च द्रदेव वर्मा "चातक? 
x x x 
२, राष्ट्र-भाषा के अज्ञात प्रचारक 

इंदौरवाले साहित्य-सम्मेलन के बाद से भारत में राष्ट्र 
भाषा हिंदी का प्रचार बड़े ज़ोरों पर चल रहा है। मद्रास 
आदि प्रांतों में, जहाँ की भाषाएँ बँगला आर मराठी 
आदि की भाँति हिंदी से मिलती-जुलती नहीं हैं, 
SIX स्कूल खुल गए हें, जिनमें हिंदी पढ़ाने का प्रबंध 
किया गया है । अनेक प्रचारक भी इसी अभिप्राय से 
उधर कार्य कर रहे हैं । स्वामी सत्यदेव सरीखे व्याख्यान- 
दाताओं ने भी अपने व्याख्यामों से इस काय में बड़ी 
सहायता पहुँचाई है। समाचार-पत्रों ने तो इस संबंध 
में बहुत ही सेवा की है। सबसे पहली बैठक राष्ट्र 
भाषा-प्रचार के लिये मैंने लखनऊ में कांग्रेस के अवसर 
पर देखी थी । गणेशगंज के ग्रेन-मार्केट के मैदान में जो 
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पंडाल आर्यसमाज ने बनाया था, उसी म महात्सा 
गाँधी के सभापतित्व में एक भापा-सम्मेलन हुआ था d 
उसमें भाग लेनेवाले नेताओं में प्रायः देश के सभी 
uidi के निवासी थे) मदरास के सर रामस्वासी अय्यर 
ने अगरेज्ञी में बोलते हुए हिंदी को ही भारत की भावी 
राष्ट्रभाषा कहा था, और अपनी हिंदी में बोल सकने 
की अयोग्यता पर खेद प्रकट किया था। श्रीमती एनी 
बेसेंट का भाषण भी इसी आशय का था । मालवीयजी 
की जो मधुर वाणी उस समय खुली थी, उसके संबंध 
में क्या कहा जाय ? उनके आनंद का पार न था । इतने 
अधिक नेताओं को हिंदी से सहानुभूति करते देखकर 
सभा में उपस्थित स्वामी सत्यदेव से न रहा गया । 
आख़िर उन्होंने समय के संकीणे होते हुए भी 
महात्मा गाँधी से अनुनय-विनय करके चंद मिनट साँग 
लिए । dg के ऊपर कूदरूर चढ़ गए; ओर शायद एक 
ही दो मिनट में उन्होंने अपने आनंदातिरेक के कारण 
बढ़े हुए अरमानों को निकाल डाला । अस्तु । कहने का 
प्रयोजन यह कि राष्ट्रभाषा के प्रचारकों में आज तक वे ही 
नाम सामने आते हैं, जिन्हें हम पत्र-पत्रिकाओं में पढ़ते 
हैं, और जिन्हें हिंदी-प्रचार की समस्त कीर्ति मिलती है । 
निःसंदेह ऐसे अवैतनिक अथवा वैतनिक कार्यकर्ता हम 
लोगों के सम्मुख आदर के पात्र हैं; उनका कार्य, उनका 
त्याग और उनको संलग्नता सराहनीय है। किंतु इनके 
अतिरिक्क कुछ ऐसे लोग भी अज्ञात रूप से राष्ट्रभाषा 
का प्रचार कर रहे हैं, जिनकी ओर शायद अभी तक 
हमारा स्याल नहीं गया । इन्हें स्वतः नहीं मालूम कि 
ये कितने महत्त्व का कार्य कर रहे हैं। इन अज्ञात 
प्रचारको में पाँच विशेष उल्लेखनीय हैं-- 

( १ ) मारवाडी व्यापारी, ( २) मुसलमान व्यापारी 
और ताँगेवाले, (३) सिख कारीगर, (४) कुली 
आर चपरासी, ( x ) गाने-बजानेवाले a 

१--आप भारत-देश के प्रायः सभी ग्रांतों में, देहातों 
तक में, मारवाड़ी दूकारदारों को पावेंगे । इनकी दूकाने, 
जैसा कि सुनने में आया है, बंबई के आगे भो--अदन-- 
तक हैं । ये लोग प्रायः राष्ट्रभाषा ही बोलते हैं, और 
इनसे क्रय-विक्रय करते समय लोग अनायास ही हिंदी 
सीख जाते हैं । मैंने बरार आदि प्रांतों के देहातों में, 
जहाँ लोगो की भाषा मराठी है, स्वतः देखकर इसका 


Y १२६५५००२१५ ५०३३५७६. yr IEPEppn 


[ बबं ८, wig २, संख्या ५ 
अनुभव किया है। Ha सोचा, यदि मारवाडी व्यापारी 
यहाँ न आए होते, तो इन मराठी बोलनेवाले देहाती 
भाइयों को हिंदी सीखने में बडी कठिनाई होती । यह 
निर्विवाद है कि जिस हिंदी का प्रचार इन व्यापारियों 
द्वारा होता है, वह बिलकल अशरू हिंदी है, उसमें उस 
प्रांत की भाषा का मिलान ज़रूर रहता हे । जेसे--- 

आपको क्या होना ( अर्थात्‌ चाहिए) ? आपको 
wu लगी है करके ( अर्थात्‌ इसीलिये ), आप घर 
जाने की इतनी जल्दी कर रहे हैं । कहिए, कैसा क्या 
है ( अर्थात्‌ क्या समाचार है ) ? 

बंबई के पारसियों में “झाईगा?, “'खाईगा'' 
“जाइगा'? का बहुत व्यवहार पाया जाता है । 

फिर भी- इन अशुद्धियों के होते हुए भी--मारवाडी 
दूकानदारों ने शुद्ध रा्ट्र-भाषा के भावी प्रचार-कार्य को 
कितना सुगम कर दिया है । 

२--मुसलमान व्यापारी यद्यपि अपनी प्रांतीय भाषा ही 
आपस में बोलते हैं, तथापि उनमें जो कुछ पढ़े -लिखे हैं, 
चे sq बोलने H अपना गौरव समकते हैं । विशेषकर 
ताँगेबाले तो सुदूर मैसूर-राज्य में बंगलोर तक बजाय 
कनाड़ी भाषा के अपनी टूटी-फूरी उदू अथवा हिंदुस्थानी 
बोलने में ही प्रसन्न रहते हैं । अतएव इन व्यापारियों और 
ताँगेवालों से व्यवहार करनेदालों को अपने आप कुछ 


a 


वाक्य हिंदुस्थानी के याद हो जाते हैं, और निरंतर 
अभ्यास के कारण आख़िर उन्हें लंगडी ही सही-- 

हेंदुस्थानी आ ही जाती है। इन व्यापारियों में में उन 
लेकूचरबाज़ घजंटों को भी रखता हू , जो अपनी दवाइयों 
गि बिक्री के लिये चाराहों पर लच्छेदार किंतु अशुद्ध 
उदू में लेक्चर देते रहते हैं। इनके हाव-भाव-पूणं भाषण 
हिंदी के प्रचार में सहायक ही होते हें । 

३--सिख कारीगर, जिनमें प्रायः बढ़ई और कुछ 
मोटर आदि का काम करनेवाले होते हैं, जहाँ कहीं 
जाते हैं, अपनी पंजाबी ढग की हिंदुस्थानी ही बोलते 
& | इन लोगों का काम भी साधारण जनता के लिये 
बडा आवश्यक रहता है, इसलिये आम बाज़ार में, 
ठेकेदारों और इमारती कामों में मज़दूरों से और 
साधारण जनता से भी इन्हें अपने विचारों का आदान- 
प्रदान करना पड़ता है, और ये लोग जब हिंदुस्थानी ही 
बोलना शुरू करते हैं, तो क्रम से अपने nnb को 


र. 
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अज्ञात रूप से अपनी भाषा अंशतः सिखा लेते हैं। 
“अथवा यों कहिए कि जनता इन लोगों से बातचीत 
करने में जिस भाषा का प्रयोग आवश्यक समझती है, 
उसे सीख ही लेती दे । 
इस विषय में अँगरेज्ञी पढ हुए लोग हानिकारक 
* होते हैं ; क्योंकि d दूसरे uid में शिक्षित लोगों में इस 
बिदेशी भाषा के द्वारा बातचीत करके काम निकाल लेते 
हैं । इश्वर को कोटिशः धन्यवाद 2, इन सिख कारी- 
गरा में बहत कम अंगरेज्ञीदाँ होते ed अतएव इनक 
द्वारा जो हिंदी का प्रचार अज्ञात रूप से अन्यान्य प्रांती 
में हो रहा है, उसके लिये हमें इनका आभार मानना 
F चाहिए । 
४--कुली और चपरासी प्रायः समस्त देश में उत्तः 
रीय हिंदी-भाषी प्रांतों से और कुछ छत्तीसगढ़ से भी 
जाते हैं । इन्हें अँगरेज्ञी तो आतो नहीं, इसलिये 
दफ़्तरों के बाबुओं को अपने ऐसे चपरासियों के लाथ, 
| ओर मसाफ़िरों को ऐसे कलिया के साथ जेसे बन पड़ता 
है, येन-केन प्रकारेण हिंदी में ही बोलना पड़ता दै । 
ने ऐसे दफ़्तर देखे हैं, जहाँ एक भी बाबू हिंदी- 
भाषी प्रांत का नहीं है। वे या तो मदरासी हैं, या बंगाली 
आथवा पारसी । इन दाबुओं को जब हिंदी-भाषी चप- 
राखियों से उन्हें कुछ काम देने के लिये बोलना पड़ता 
है, तो वे अपनी अद्भुन हिंदी में ही बोलते हैं । 
जब इन बाबओं को हिंदी बोळने का काफ़ी अभ्यास 
» हो जाला है, तो वे आपस में भी, अर्थात्‌ एक बंगाली 
* अपने मदरासी DI सी साथी से हिंदी मै ही बात- 
चीत करता है । इस प्रकार को बांतचीत करते हुए मैंने 
| = भिन्ञ-प्रांत-निवासी बाबओं को न केवल दफ़्तरों में देखा 
| प्रत्युत जब कभी 
में सैर करते हुए मिलते हैं, तव भी उन्हें बजाय अंगरेज़ी 
| के हिंदी में ही बोलते सुना है। यह निर्विदाद है कि 
वह हिंदी शुद्ध हिंदी नहीं होती, प्रत्युत एक प्रकार की 
खिचडी भाषा होती है. पर उसे हिंदी के अतिरक्र आर 
| कुछ नहों कह सकते । 
| बंगाली अपने विचित्र गोल उच्चारण के साथ बोलता 
^, “मुदलियार बाबू, कल से हमारा amm ( Wife ) 
का आँख दुखता है । इत्यादि । -मुदलियार महाशय 
अपनी समस्त सहानुभूति को dab में एकत्र करके 


SIS diea 3 


बाज़ार में या शाम को बगीचे 


——. 


मदरासी लहज़े'में कहते हैं--“गोष ( घोष ) बाबू, आज- 
कल जिदर ( जिधर ) देको (देखो ) उदर ( उधर ) 
आँख का जेनरल xui ( Genral Complaint ) 
है ।?? इस प्रकार के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं । 
नागपुर के महाराज्ञवाग में शाम को यन्न-तत्र घास पर 
बैठी हुई गोष्टियों में इसी प्रकार की हिंदी के कुतृहलप्रद्‌ 
नमूने सुनने को मिलते हैं । पर मुझे तो बजाय खटकने 
के यह गतिविधि अत्यंत सुख और संतोष देती Pao 
ऐसी बातचीत के सुनने से इस बात का प्रत्यक्ष 
प्रमाण सिल जाता है कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा 
( Lingua franca ) हो सकती है । कौन ऐसा राष्ट्र- 
भाषा-प्रेमी है, जिसका हृदय भारत के विभिन्न-प्रांदीय 
मित्रों के प्रेमालापों में हिंदी को अगरेज्ञी का स्थान 
ग्रहण करते देखकर झानंद-पुलकित न हो उठे £ शुद्ध 
भाषा के हिमायतियो को भी इस बात की आशा रखनी 
चाहिए कि क्रम से कुछ वर्षो में वे लोग जिन्होंने अभी 
विकृत हिंदी बोलना शुरू किया हे, शुद्ध हिंदी भी उसी . 
अधिकार के साथ बोलने लगेंगे, जिस अधिकार के साथ 
वे सात-समुद्र-पार की भाषा ( अँगरेज़ी ) बोल लेते हैं 
ओर यदि अन्य प्रांतों में जहाँ लोगों की मातू-भाषा हिंदी 
नहीं है, अशुद्ध हिंदी ही से रोज़ाना का कारोबार चले 
तो भी प्रचार की दृष्टि से हमें ud संतोष ही होना 
चाहिए । बँगलापन, मराठीपन, गुजरातीपन, पंजाबीपन 
इत्यादि आनेक पनों का सम्मिश्रण हिंदी की राष्टर- 
भाषा बनने की योग्यदा और क्षमता को निरंतर बढ़ाता ही 
जाता है इस प्रकार का सम्मिश्रण राष्ट्र को भावो एकता 
की दृष्टि से न केवल चभ्य है, बल्कि सादर स्वागत के 
योग्य है । यह रुग्ण भारत के स्वास्थ्य का वह प्रारं भिक 
चिह है, जो भविष्य की उस प्रचंड शक्ति की ओर संकेत 
करता है, जिसे राष्ट्रीय कहते हैं और जिसको कल्पना- 
मात्र ही हृदय को एकदम आशा, उत्साह और उज्ञास 
से ओतप्रोत कर देती है । 
डाकबँगलों के ख़ानसामे भी इसी श्रेणी के अंतर्गत हैं। 
पि हिंदी-भाषी प्रांतों में 
-X "९ 


₹-गाने-बजानेवाले यद्यपि 
उतने ऊँचे uu के कम मिलते हैं, जितने मद्रास आदि 


प्रांतों में, जहाँ लोगों की मातृभाषा हिंदी नहीं है, फिर 
भी ऐसे प्रांता में भी उद्‌ ग़ज़ल ओर क्वच्चालियाँ तथा 
ठुमरियाँ प्रसिद्ध मुसलमान संगीतज्ञों और गायिकाओं 


नए नक खुला हरफ 


द्वारा प्राय: गाइ जाती हैं। इनके अतिरिक्त कबीर, 
मीराबाई, तुलसी और सूर सरोखे भक्कजनो के भजन 
भी वे लोग, जो ज़रा भी हिंदी समझते अथवा हिंदू: 
धर्म में श्रद्धा रखते हैं, बड़े चाव से गाते और गवाते हैं । 
बाज़ारू लोगों में उदू ग़ज़लों का इतना प्रचार है कि 
जहाँ लोग देवनागरी-लिपि पढ़ नहीं सकते, वहाँ तहेशीय 
लिपि में ही ऐसी ग़ज़लों के संग्रह छपे हुए बिकते हैं । 

उदाहरणाथ 

“लैला को तू ने ऐ यार सजवू बना के मारा”? 
और 

“ख़दाया केसी endi भें ए हिंदवाले पड़े हुए है । 
क्रदम-क्रदम पर हमारी खातिर सितम के भाले खड़े हुए है । 

इसी प्रकार की ग़ज़ल व “मुख से राधेकृष्ण बोल, 
तेरो क्या लगे है मोल'' आदिक भजनावल्ियाँ दक्षिण में 
भैसर-राज्य से लेकर उत्तर में काश्मीर तक तथा पांश्वम 
में बंबई से लेकर पूर्व में कलकत्ते नहीं--नहां रगून तक 
सनने को मिलती हें । मधकरी वृत्तिवाले गायक वेरागी 
लोग प्रायः तीर्थाटन के निमित्त सुदर भकङ्गेभावपूणण 
भजन गाते हुए फिरते हैं । इनके द्वारा अनजाने तोर पर 
राष्ट्रभाषा का जो प्रचार हो रहा है, वह अत्यंत व्यापक, 
प्रभावशाली और स्थायी है। इस श्रेणी में हमें उन 
मुसलमान साई लोगों को भी रखना चाहिए, जो प्रातः- 
काल चिड़ियों के चहचहाने से पहले बस्तियों में 
घर मेरा, ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा रे” अथवा 
“६ मोला के प्यारे तेरी नगरी में डोलता” आदि वैराग्य- 
पूर्ण गीत गाते हुए घूमते रहते EI 

आम जनता में ग़ज़लों और गानों का प्रचार करने में 
सिनेमा-कंपनियों, रास व नाटक-मंडलियों, कीतंनकारों 


$ 
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ओर अंतर्पा तीय प्रतिष्ठावाली नर्तळियो ने बड़ी सहायता 
की है । और ऐसे गानों व ग़ज़लों ने जिनमें संभवतः” 
किन्हीं-किन्हीं में शायद अश्लीलता की पुट भी मौजूद 
हो, एक-मात्र राष्ट्र-भाषा-प्रचार की दृष्टि से, बडी ED 
यता की है । यह निर्विवाद है कि ख़राब गानों का 
प्रभाव किशोर हृदयों पर अच्छा नहीं पड़ता । अस्तु ॥. | 

कबीरपंथी भजनों व गोस्वामी तुलसीदास की रामा- 
यण ने अहिंदी जनता में हिंदी सीखने की बहुत रुचि 
पैदा की है, और आजकल बरेली-निवासी राधेश्यासजी 
की रामायण भी इस दिशा में काफ़ी काय कर रही है । 
इस प्रकार हम देखते हैं कि जितना प्रचार राष्ट्र-भाषा का 
उन शक्तियों ने किया है, अथवा करना आरंभ किया है; 
जिनका उद्देश ही प्रचार करना है, उतना ही अथवा 
उससे किन्हीं अंशों में अधिक प्रचार उनके द्वारा हो रहा 
है, जिन्हें अपने भव्य कार्य के मंगलमय महत्त्व का 
किंचिन्मात्र ज्ञान नहीं है । 

इस संबंध में, इसी प्रकार के और कई अज्ञात प्रचा- 
रक होंगे, कितु अपने अनुभव की कमी के कारण उनका 
उल्लेख यहाँ पर में नहीं कर सका । मैंने उन्हीं मुख्य 
श्रेणियों का ज़िक्र इस सिलसिले में किया है, जिन्हें 
स्वतः मेंने देखा है, और जो इस समय मेरी दृष्टि में हैं। 
ाष्ट्र-भाषा के प्रचार-काय में जो संतत सहायता इनके 
द्वारा हमें मिल रही है, हमें उसके लिये इनका ऋणी 
होना चाहिए; इनके महत्त्व को मानना चाहिए, और 
इन्हें उचित श्रेय देना चाहिए । E 

आशा है, मुझसे अधिक अनुभवी विद्वान्‌ इस विषय” 
पर और प्रकाश डालेंगे । 


रामनारायण मिश्र 


१, अ्रमृत की खोज 
इपु[श्विनमास की माधुरी “अस्त ओर अमर 
जीवन'-शीर्षक के अंतर्गत हमने इस विषय पर 
अपने विचार प्रकट किए थे। उसके पश्चात्‌ हमको अथर्व- 
वेद के एक भजन का अगरेज़ी-अलुंवाद देखने को मिला । 
«उसै हम यहाँ उद्धत करना आवश्यक समझते हैं । वह 
निम्न प्रकार है-- 
I have partaken wisely of the. sweet food, 
That stirs good thoughts, 
Best banisher of trouble, 
The food round which all 
Deities and mortals 
Calling it honey mead collect together. 
We have drunk Soma and 
become immortal, 
We have attained the height 
the gods discovered. 
What can hostility now do against us. 
And what 
the spite of 


immortal God, 
mortals, 


5 


Of this thy Juice, 
Pressed out with mind devoted, 
We would partake as of paternal riches, 


Prolong the years of life for us, King Soma, « 


As Surya lengthens out 
the day of spring time. 

अर्थ--उत्तम विचारों की जागृति करनेवाला, सब 
कष्टों की अमोघ ओषधि, ऐसा वह मधुर भोजन मैंने 
बड़ी बुद्धिमानी से ग्रहण किया है । इस भोजन को प्राणी- 
मात्र व देवता सभी सधु के समान चाहते हैं । यह सोम- 
रस है, जिसका हमने पान किया है और जिसको पीकर 
हम अमर हो गए हैं । हम उस शिखर पर पहुँच गए हैं, 
जहाँ देवताओं का वास है। अब कोई भी प्राणी ZW 
अथवा वैर के वशीभूत होकर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ 
सकता; क्योंकि है अजर अमर प्रभु, हमने भक्षिप्ला- 
वित होकर तेरे रस का पान किया है । इसे हम अपनी 
पैतृक संपत्ति मानकर ग्रहण करगे। हे सोमदेव, हमारे 
जीवन की काल-अवधि को बढ़ा, जिस प्रकार सूर्य वसंत 
ऋतु के दिनों को तढाता हे । 
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इस सोमरस के संबंध में अनेक पॉराशिक व गळु 
पौराशिक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं । ऋकसंहिता के 
अनुसार इसका उत्पत्तिस्थान सुजवान पर्वत है । इसी- 
लिये इसे भौजवत भी कहते हैं । इलो संहिता में यह भी 
गया है कि श्येन पी ने इसे स्वर्ग से लाकर इंद्र 
को दिया था ! वैद्यक सें इसकी गना दिव्य आषधियों 


में की गई है और लिखा है कि इसके पंद्रह पक्त होते 


एक-एक करके उत्पन्न होते है आर फिर कुछ VW सें 
" से असावस्या सक- पंत्रह दिता में एक-एक 


ref 
करके वे सब सिर जाते EO इस प्रकार असावस्या 
न सोमलत/ पत्रविहीन हो जाती है । इतिहासकार 
का भी मत है कि प्राचीन काल में वेदि 
का पान किया करते थे । यह रस o 
झादक होता था | पत्थर से कुंचलक 
जस्ता था और फिर किसी ऊनी कपडे 
हत होता था wg रस यज्ञ देवताओं को चढ़ाया 
जाता था और अग्नि में इसकी आहुति भो दी जो थी । 
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इसमें ger अथवा सघु भी सिलाया जाता था । वेदी 
में इसकी शक्ति और quib की बड़ी स्तुति को गई है। 
इसी का एक उदाहरण पारस सं दिया गया हँ । इसे ws 


की आत्मा और अस्त कहा ग्या हे । देवदाओं का य 
परम प्रिय वस्तु थी | उपयु क्क भजन ले यह स्पष्ट ऋल- 


कता हे कि यह रस अत्यधिक uda, उत्साहवडक 
आनेक रोगों का नाशक, RIT एन आयवहूक दिव्य 


पेय समस्या जाता था । कहते हैं, इसके पान से हृदय को 
अशभ भावनाओं का नाश तथा सत्य आर घर्मभाव की 
द्रद्धि होती थी। इस लता को लताओं का पति एव 
राजा कहा गया है । 

खायो की इरानी शाखा में भी इसका प्रचार था कितु 
बहत काल से इसका लोप हो गया था p इसके पहचानने- 


वाले न रहे; यहाँ तक कि सुश्रत आदि अआचाया क समय | 


में भो यह निरी कल्पना ही रह गई । पारसी लोग आज 


भी अपने कर्मकांड में एक होम” नाम की लता का 


प्रयोग करते हैं, किंतु यह असली “सोम नहीं है, ऐसा 
प्रतीत होता है । सर जगदीशचंद्र वसु की प्रयोगशाला में 
अभी एक ऐसी ही लता के रस के अमृततुल्य गुणा का 
वर्णन पत्रों में प्रकाशित हुआ है। मरे हुए मेढकों को 
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पुनर्जीवित करने सें यह रस आाश्चयकारी सिद्ध हुआ है । 
अस्पताद्दा में भी इसका प्रयोग Cancer utu 
असाध्य रोगों सें किया जा रहा है और सुना गया है कि 


wu प्रयोग से संतोष-जनक लाभ हो रहा है । जिस छत 


* 


का यह रस है, उसका विशेष वर्णन अमी तक प्रकट नहीं 
हुआ है । संभवत: यह भी कोई सोम” की बहन हो। |, 
गत शताब्दी के 


सध्य खे जब कि फ्रांस के प्रसिद्ध 
डाक्टर लुई पास्ट्यर (Louis Pasteur) की Ger 
theory दु) का प्रादुर्भाव हुआ, वेज्ञा- 
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किसा Wide पदाथ का कल्पना 
गैवल-सरण का प्रश्न अवलंबित है। 
Fr खोज का आधुनिक प्रयल प्रारंभ होता« 
[न्‌ अवतार प्रो० केरी ( Carrey ) ने 
शाला में मानवीय शरीर के प्रत्येक अंग को 
शरीर से पृथक कर कृत्रिम उपायों द्वारा जोवित रवखा 
sit 
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गस होदा । EH SEN 
jur करते हुए dE इस प्रश्न का 
ग्रयोगों हारा जीवकोष 


HE शरारस्थ दशा ü sf e 
ve Ed ह 


एक पशु के _अवयवों को काटकर दूसरे पशुशरीर में 
सफलतापूर्वक लगा देना इन्हीं का काम था । इनके 
पास एक कुत्ता है, जिसके दूसरे कुत्तो की टाँग लगी ह 
हे और जो अपना कार्य भी प्राकृतिक रूप से करती है । 
इसी प्रकार अमेरिका के डा० केरल ( Dr. Alexis 
C871९] ) ने एक सुशी के बच्चे का दिल उसके शरीर से 
एथकू कर १२ वर्ष तक जीवित अवस्था में रक्खा । डा० 
केरल सरजरी-विज्ञान के सव श्रेष्ठ विशेषज्ञ समझे जाते हैं । 
उन्होंने उस नन्हें से घड़कते हुए हृदय को विशेष प्रकार 
की रासायनिक ओपषधियों में रक्खा ओर तब से अब 
तक यह अवयव अपने प्रारंभिक शारीरिक परिमाण का 
पाँचवाँ भाग बढ़ गया है और असी बढ़ता जा रहा है । 
प्रति दो या तीन वष के उपरांत नवीन रसायन बदल i] 
जाती है और इसी रसायन में समय-समय पर युवा तथा 
बृद्ध मुर्रियों का रक्त मिलाया जाता है। प्रयोगों से विदित 


जीवन-ज्योति 
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हुआ है कि qure के ew से 
युवाओं em द्वारा दृद्धिक्रम में वृद्धि हुईं । इस 
ऐखा रासायनिक पदार्थ विद्यमान है, जो वृद्धा के 
नहीं है । इन प्रयोगों की उपस्थिति में वैज्ञानिक 
संसार को यह विश्वास हो चला है कि अवश्य ही जीवन का 
मूल-रस है, जिसका पथक्करण भविष्य से संभव हे । 
असूत-सरीखा भौतिक पदाथ कोई अवश्य है, ऐसा 
झनेक प्रमाणों से सिद्ध होता हे । देख, कब विज्ञान को 
इस संबंध में पर सफलता सिलती है । मिलेगी भी 
अथवा नहीं, यह भी संदे -सा ही है । 
घासीरास जैन 
२८ x. x 
१. “यवीयसी? शब्द का वास्तबिक अर्थ 
अविप्लुतत्रह्मचर्यों लक्षणयां feux । 
अनन्यपूर्विकां कान्तामसपिण्डां यवीयसीम्‌ ॥. 
याज्ञवस्क्य-स्स्टृति के इस wu में आए हुए यवीयसी? 
qz को देखकर श्रम से कई सुलेखकों ने युवति कन्या का 
विवाह सिद्ध करने का प्रयास किया है । यह उनकी 
भारी आंति अथच अज्ञान है । हम इस शब्द की विवे- 
चना सुज्ञ पाठकों के लाभार्थ करते हैं । इससे ज्ञात होगा 
कि याज्ञवल्क्य का तात्पर्यं क्या है । एक महाशय ने 
“यूनस्तिः’ इस पाणिनिसूत्र से सिद्ध हस्व इकारांत युवति 
शब्द से अतिशयार्थक 'ईयसुन्‌! प्रत्यय मानकर यवीयसी 
अर्थात्‌ बहुत बड़ी जवान खी का--ढखो जवानी 
अवस्थावाली का--विवाह बताया है । परंतु उन्होंने 
यह विचार न कियाकि महर्षि याज्ञवल्क्य ने उक्क 
श्लोक के आगे-- 
अप्रयच्छन्‌ समाझोते भ्रणहत्यामृतातृतो । 
गम्यन्त्वभावे दातृणां कन्या कुर्य्यात्‌ स्वयंवरम्‌ ॥ 
इस पद्य में रजस्वला होने से qu कन्या का दान न 
करनेवाले पितादि, जब-जब वह ऋतुमती होती है तब- 
तब अणहत्या के अपराधी होते हैं, यह स्पष्ट लिखा है। अब 
सहाशयजी बताव कि याञ्चवल्क्यजी को अत्यंत युवती 
कन्या का विवाह इष्ट था, तो उन्होने पितादि कन्या- 
दाताओं को बाल-हत्या के अपराधी कयां कहा? इसलिये 
मानना होगा कि यौवना कन्या का विवाह याज्ञवल्क्य 
को माननीय नहीं । 
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ऐर डीप प्रत्यय हारा निष्पन्न दीघ हेकारांत 
शब्द खे यदीयसी शब्द की सिद्धि माननी 
चाहिए । इख युवती शब्द का अर्थ जवान खी नहीं, 
बल्कि पाणि-्रहशपूर्वक पति को सिलनेवाल्ी स्री है। 
अर्थात्‌ जिस कन्य जिस कुल के साथ मिश्रण हो 
सके, वही विवाहनीय है । इस प्रकार अतिशयता खे-- 
पर्ण रूप से--शाख-ष्यवस्थाचुसार युवती अर्थात्‌ पति- 
gu में सिञ्चित होने योग्य कन्या, यवीयसी पद- 
वाच्य है। 

इसी अभिप्राय को सन में रखकर सिताचरा टीकाकार 
में यदीयसीस्‌ का--वयसा प्रमाणतश्च व्यूचास्‌-वर से 
अवस्था में और शरीर-प्रमाण सें छोटी कन्या--अर्थे, 
यथार्थ हो किया है । 'ज्येष्ठी यवीयसो सार्य्याम्‌? “यवी- 
योऽयरजानुजाः? इख मनुवचन ओर कोशप्रमाण से 
यवीयस्‌ शउ्द-- अवरज, अनुज, ( छोटे ) अथ का वाची 
zum सहयोशियों को मान्य है । फिर सी उन्होंने 
सत्यार्थ को छिपाकर इस शब्द की छीचालेदर की है। 
ऐसी दशा में रीकाकारों के अर्थ को अशुद्ध बताना तथा 
अन्य विद्वानों के ऊपर दोषारोप करना शाख-विरुद्ध 
कल्पना है । 
आनो अग्ने सुमतिं सम्भलो गमेदिमां कुमारां सहनो भगेन, 
जुष्टा वरेषु सुमनेघु बल्णु रोष पत्या सीभगमस्त्वस्यै । 

( अथर्व ५६-२) 

इस संत्र में-सुसतिस्‌ इमां कुमारीं वरः भरोत सह 
खारासेत्‌--तेञस्वी ब्रह्मचारी वर को सुबुद्धिमती कुमारी 
कन्था को प्राप्त करना चाहिए, ऐसा स्पष्ट कहा है । अतः 
कुमारी कन्या का ही विवाह वेदानुमोदित है । यौवना 
कन्या का नहीं । वेद-विरुद्ध स्मृतियो का अनर्थं करना 
शोचनीय है । “पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति योवने! 
इत्यादि शतशः प्रमाणों से कुमार-अवस्था यौवन से. 
प्रथमावस्था है । इसी कारण वेदमर्मज्ञाता क्या सनातनी 
क्या समाजी कोई भी सद्विद्वान्‌ अतिशययौवना कन्या 
अर्धजरती का विवाह नहीं सानगे । हाँ, अपठित जनता 
को अंडबंड अर्थ करके भले हीं फंसाया जाय । 

हमारे प्रतिपक्षी लेखक ने, अतिशयेन युवती यवी- 
यसी, इस प्रकार युवती शाब्द से ही यवीयसी की 
सिद्धि की है । उसे में उचित समझता हूँ । 
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उक्त विवेचना द्वारा हमने स्मतिकार के वचन की 
सगति लगा दी है । पाठकों को जैसा रुचे वेखा सिद्धांत 
स्थिर कर लें । 
रामसेवक शास्त्री 
X x x 
3. अल्पमत का प्रतिनिधित्व 
आश्विन की “माधुरी? में श्रीचंद्रगुस्जी विद्यालकार 
ने मि० हेअर की स्कीम पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत की है । 
उन्होंने वर्तमान “अल्पमत”? ग्रणाद्ी का खंडन करते 
हुए fro हेअर की स्कीम का प्रतिपादन किया है । कुछ 
अंशों में यह स्कीम सफल हो सकती है, पर इसमें भी 
अनेकों दोष हैं, जिन पर विचार अवश्य करना चाहिए । 
इस लेख को पढ़ने से एक बात तो समझ में आ 
सकती है कि वर्तमान प्रणाली में जो मत दिया जाता 
है, वह अल्पमत है । दिए हुए उदाहरण से यह बात 
बिलकुल प्रत्यक्ष हो जाती है। पर अब हमको मि० हेअर 
की स्कीम की विवेचना करनी चाहिए । इसके अनुसार 
संपूर्ण देश एक निर्वाचन-विभाग हो जाता है और 
प्रत्येक मतदाता एक ही पुरुष को मत न देकर जितने 
सभासद प्रतिनिधि-सभा में होते हैं, उतने मत अवश्य दे 
सकता है। इसके साथ-साथ प्रत्येक मतदाता जिसको 
सर्वोकृष्ट समझे, उसका नाम सर्वप्रथम, जो उससे कम 
हो उसका नाम द्वितीय तथा इसी प्रकार आगे लिखेगा । 
इसमें अब प्रत्येक सभासद को निश्चित मत मिलने 
चाहिए। उसकी संख्या का निश्चय इस प्रकार किया 
जायगा । जितने प्रतिनिधि सभा के सभासद होंगे, 
उससे मतदाताओं की संख्या का भाग किया जाय । 
मान लीजिए कि एक देश की प्रतिनिधि-सभा के १०० 
सभासद होंगे ओर मतदाताओं की संख्या १,००,००० 
है। तो प्रत्येक सभासद को कम-से-कम १,००० मत 
मिलने चाहिए | इसी को “कोटा” मान लिया जाय । 
यहाँ पर संक्षेप में मि० हेअर की स्कीम विद्यालंकारजी 
के लेख से उद्धृत कर दी है । अब हमको इसके दोषों 
पर विचार करना है । इसके अनुसार संपूर्ण देश निर्वाचन- 
विभाग हो जायगा । इसका अर्थ यह होगा कि प्रयाग 
नगर के मतदाता लाहौर की जनता की ओर से प्रति- 
निधि चुना करंगे । भारतवर्ष में वर्तमान प्रणाली के 
अनुसार प्रत्येक ज़िलें से एक प्रतिनिधि चुना जाता है, 


पर सि० हेअर को स्कीम ऐसा न करने देगी । इसका 
सबसे बड़ा प्रभाव तो यह पड़ेगा कि प्रतिनिधि-सभा 
में एक ही प्रांत के संपूर्ण सभासद चुने जा सकेंगे । 
उदाहरणार्थ, भारतवर्ष की समस्या को ले लीजिए। 
भारतवर्ष के कुछ प्रांत के निवासियों में अपने प्रांत- 
वासियों से बिशेष प्रेम होता है । बंगाल-ग्रांत को ही 
लीजिए । यहाँ के रहनेवाले इस भाव के लिये विशेष 
रूप से प्रसिद्ध हैं। वे अपने ही लोगों से व्यवहार 
रखते हैं और उनको जितना बढ़ाया जा सकता है ख़ूब 
बढ़ाते हैं। यही दशा अन्य प्रांतों की भी हे--पंजाब, 
मद्रास, बंबई आदि की । ऐसी दशा में यह संभव है कि 
दो प्रांतवाले आपस में समझौता कर लें। बंगाल और 
बिहार बहुत पास-पास है। एक प्रांत दूसरे प्रांतवाले 
ही को मत दे, अन्य को नहीं। इस प्रकार दो प्रांत मिल- 
कर उस कोटा की पूर्ति कर लेंगे । और इस कारण अन्य 
प्रांतों के लोग प्रतिनिश्रि-सभा के सभासद न हो सकेंगे । 

संभव है, लोग इस बात की शंका करें कि 
भारतवर्ष की दृशा के साथ तुलना करना व्यर्थ है। 
पाश्चात्य देशों में ये बातें नहीं हो सकतीं और इतनी 
ग्रान्तीयता भी नहो पाई जाती | पर वहाँ पर भी 
यही बातें पाई जाती हैं। ग्रेट-ब्रिटेन की पालियामेंट 
को ही उदाहरणार्थ लोजिर । उसमें इँगलैेंड, स्काटलेंड, 
आयरलेंड तीनों के ही प्रतिनिधि आते हैं और इस बात 
की संख्या निश्चित है कि कितने प्रतिनिधि सेजे जायेँ। 
यदि नि० हेअर की स्कीम का वहाँ प्रयोग किया जाय, 
तो वहाँ पर भी वैसी ही दशा हो जायगी जैसी कि 
भारतवर्ष की है । Fade और र्क्राटलेंड मिलकर 
आयरलेंड को घुसने न देंगे; इंगलेंड और आयरलैंड 
मिलकर स्काटलेंड का एक भी प्रतिनिधि न चुनने देंगे; 
आयरलेंड और स्काटलेंड मिलकर इँगलेंडवालों को 
निकाल बाहर करेंगे। अमेरिका की काउनटींग में भी 
यही दोष मिल्लेगा । 

वर्तमान प्रणाली में सबसे बड़ा गुण यही है कि कोडे 
प्रांत या ज़िला बचने नहीं पाता और सभी स्थानों के 
प्रतिनिधि चुन लिए जाते हैं । बहुत-से लोग इसको 
गुण न समभते होंगे, पर मैं तो इसको एक विशेष गुण 
समझता हूँ । बंगाल-प्रांत का निर्वाचित प्रतिनिधि 
प॑जाब के मतदाताओं की आपदाओं का अनुभव नहीं 
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कर सकता । इस समय पंजाब के प्रतिनिधि उनकी 
इच्छाओं को अच्छी तरह समझा सकते हें । अन्य 
प्रतिनिधि भी आवश्यक बातें उन्हीं से पूछ सकते हैं; 
किसी घटना का अनुसंधान भो ऐसे ही प्रतिनिधि कर 
सकते हैं । इस प्रणाली में वैमनस्य भी नहों होता और 
प्रत्येक नागरिक समझता है कि इस नगर से कोई-न-कोई 
अवश्य ही प्रतिनिधि चुना जायगा । में तो इसको इन्हीं 


ष्> 


कारणों से एक विशेष गुण समझता हू । 

एक बड़ा अवशुण - विद्यालंकारजी ने बताया है, 
वह है अल्पमत का । गणना से यह बात सिद्ध की गईं 
है कि प्रतिनिधि-सभा में कोई विषय बहुमत से स्वीकृत 
होने पर भी अल्प ही है। इसके निवारण की दूसरी 
विधि मैं बताता हूँ । बहुमत भी अल्पमत इस कारण 
से हो गया कि प्रत्येक निर्वाचन-विभाग से अनेकों 
उम्मेदवार हो जाते हैं । निर्वाचित पुरुष ooo मत पाता 
है और उसके दो प्रतिवादी ४०००+३०००=७००० | 
इस दोष को दूर करने का उपाय यह है कि एक स्थान 
से केवल दो हो उम्मेदवार बनने पाव । यदि दो ही 
उम्मेदवार बनेंगे, तो किसी भी तरह से अल्पमत न 
होने पाचेंगा | 

पर प्रश्‍न यह उठता है कि यह संभव नहीं कि 
दो ही उम्मेदवार हों । चार हो सकते हैं, दस हो सकते 
हैं और इस बात में स्वतंत्रता है । यह भी दो प्रकार से 
हो सकता है । 

( 3 ) प्रत्येक निवोचन-विभाय में एक समिति बना 
दी जाय और उम्मेदवारों के प्रार्थनापत्र भी इसी के 
सम्मुख आया करें। यह समिति या तो सरकार ही 
बना दे ( यदि भारतवर्ष के समान परतंत्रता हो) या 
मतदाता स्वयं ही इसको चुन लें। सब प्रार्थनापन्न 
इसी के सामने आवें । यदि संयोग से दो ही पुरुष 
उम्मेदवार हों, तो किसी भी बात का झगडा नहीं है । यदि 
अधिक हों, तो यह समिति अपने बहुमत के अनुसार 
उम्मीदवारों की संख्या दो कर दे । इन्हीं दो उम्मीदवारों 
को सत माँगने की आज्ञा मिले । जब दो ही उस्मीदवार 
होंगे, तो १२,००० मत में से निर्वाचित प्रतिनिधि के 
अवश्य ही ६,००० से अधिक होंगे और अल्पमत दूर 
हो जायगा । 

यह समिति या तो निर्वाचन के समय हो आवश्य- 


कता पड़ने पर चुन ली जाय या स्थायी बना दी जाय । 
जब उसका सभासद त्यागपत्र दे दे या मर जाय, तो 
नय! सनासद चुन लिया जाय । यदि और भी अधिक 
रूगड़ों की आशंका हो, तो यह नियम बना दिया जाय 
कि समिति के सदस्य उम्मीदवार न बन सक और यदि 
बनना चाहें, तो अपना त्यागपत्र दे दं । 

(२) दूसरी विधि इस प्रकार हो सकती है कि 
समिति का निर्वाचन न किया जाय । यदि दो से अधिक 
उम्मीदवार हों, तो निर्वाचन दो बार किया जाय । पहले 
निर्वाचन में दो उम्मीदवारों को जो सबसे अधिक मत 
पावें, उम्मीदवार बनने की आज्ञा मिले । दूसरी 
बार जो निर्वाचन हो, उसमें जिसके सबसे अधिक वोट 
गावें, वही प्रतिनिधि चुना जाय । 

मि० Ben की स्कीम बड़ी जटिल है। इसमें सब 
मतदाताओं के पत्रों की गणना करनी पड़ती है और 
जितने उम्मीदवार खड़े हो रहे हों, उन सबके विष्य में 
लोगों को समभाना पड़ेगा । भारतवर्ष के समान देश में 
जहाँ के मतदाता एक उम्मीदवार का पूरा नाम भी याद 
नहीं रख सकते, सैकड़ों की गिनती शिनना कठिन 
है। यदि यह हो भी जाय, तो बरसों प्रतिनिधियों का 
निश्चय होने में लगें । स्विट,ज़रलेंड या दक्षिणी अमे- 
रिका की कुछ रियासतें, या म्यूनिसिपैलिटी का निर्वाचन 
ही मि० हेअर की स्कीम से हो सकता है, जहाँ पर 
थोडे-से मतदाता हों । भारतवर्ष-ऐसे विशाल राज्य 
में जहाँ के मतदाताओं की संख्या m करोड़ हो, यह 
विधि स्वसझमेच रहेगी | विचारने और करने में एक 
बहुत बड़ा अंतर है और मि० हेअर की स्कीम का सरवे प्रिय 
न होना ही इस बात का बहुत भारी प्रमाण है कि उसमें 
गुण की अपेक्षा दोष अधिक हैं । 

विश्वप्रकाश 
x x x 
४. ओरा या तेजस 

पुराने समय के राजा-महाराजा, ऋषि, अवतार 
अथवा महापुरुषों के चित्र व सूर्तियों का अवलो- 
कन करने से ज्ञात होता है कि हर एक के मस्तक के चहुँ 
ओर एक गोलाकार आलोक बना हुआ है । महात्मा बुद्ध 
की मूर्ति लंका सें है । उसमें आलोक की किरण साफ़- 
साफ़ दिखलाई गई हैं । अथववेद व महाभारत में भी 
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आजकल ही नहीं, हज़ारों वर्षों से सनुष्यों 
आलोक के होने पर विश्वास पाया जाता है । हर पक 
जाति के मनुष्य इसको किली-न-किसी रूप में मानते रहे 
हैं । संस्कृत सें इसे तेज ते हैं । मसलमान लोग इसे 
नूर कहते हैं । पश्चिमी विद्वान्‌ इसे Magnetism, 
Personel magnetism, Animal magne- 
tism, Aura अथवा Human electricity आदि 
अनेक नामों से gend चले आते ug Bulwer Ly- 
tton ने इसको Vril कहा है । Evangelists ने 
अपने अंथों में लिखा है कि Master याने गुरु से 
Virtue निकलकर बोमारो को तुरंत अच्छा कर देती 
है । यह ठीक है, क्योंकि Virtue, Virility आदि 
शब्द Latin के "Ver" शब्द से निकले हैं, जिसके 
सायने हैं “एक श्रेष्ठ पुरुष” । साधारण पुरुष को Latin 
सें Homo कहते हैं । इससे भी साफ़ मालूम होता है 
ये लोग भी Person! magnetism को मानते थे । 
अखल्यादां इसके यह सर्वसाधारण के अनुभव की बात 
है कि किलो सनुष्य की प्रकृति, किसी की वाणी व किसी 
का सन इतना प्रभावशाली होता है कि लोग एकदम 
मोहित हो जाते हैं । Nepoleon, Burk, Swami 
Ram Tirth, Swami Viveka Nand आदि 
अनेक पुरुष ऐसे ही मुग्ध कर देनेवाले हो गप्‌ हें । कई 
पुरुष ऐसे हैं कि उनके पास बैठने से सुख व शांति प्राप्त 
होती है । अनेक ऐसे हैं कि उनके पास बेठने से अशांति, 
दुःख, क्रोध, $utZw आदि बुरे विचार पैदा होते हैं । 
कई स्थान ऐसे हैं, जहाँ जाने से चित्त प्रसन्न व 
शांत हो जाता है और अनेक जगहें ऐसी हैं कि वहाँ 
जानेवाले को अशांति, डर व दुःख के भाव पेदा होते हें । 
इन उपयु m बातों पर विचार करने से साफ़-साफ़ समक 
में आता है कि हर एक सबुष्य के अंदर व चहुँ ओर एक 
बहता हुआ सूक्ष्म पदाथ का घेरा रहता है | यह घेरा 
साधारण मनुष्य के दो फ्रीट हर तरफ़ रहता है और इसका 
आलोक अंडाकार होता है। fem मनुष्य के ही नहीं, 
परंतु पशु, वनस्पति इत्यादि प्राणिमात्र अथवा सृष्टि के 
तमाम पदाथों के भीतर-बाहर यह आलोक व्याप्त 
रहता है । 

इसको दिव्य दृष्टिवाले याने Clairvoyant पुरुष 


eod 


प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं ओर इनको इसमें तरह-तरह 
के रंग दिखाई देते Ea इसी पदार्थ के कारण आकर्षश- 
विकर्षण होते हैं, इसी तत्व के होने से एक का दूसरे पर 
प्रभाव पड़ता है, इसी के द्वारा एक स्थान से दूसरी जगह- 
वाले पुरुष के पास विचार भेजे जा खकते हैं, इसी से 
एक स्थानवाला दूरस्थ स्थानवाले का उपचार कर सकता 
है, यही प्रभावोत्पादक तत्व आरा, तेजस्‌ आदि अनेक 
नामों से पुकारा जाता है । 
आरा निर्माण करना व प्रबल बनाना 
विचार अत्यंत ही प्रबल शक्ति है । विचारों ही से हर एक 
वस्तु सूक्ष्म से स्थूल रूप में आती है। विचारों ही के प्रबल 
प्रभाव से आरा बनता है। परंतु औरा के निर्माण में हमारी 
इंद्रियों हारा सेवन किए गए खान, पान, श्रवण, दशन 
आदि विषयों की भी सहायता कुछ-न-कुछ अवश्य पहुँ- 
चती तुष्य जैसे विषयों का सेवन करता है, वैसा ही 
उसका थोरा बनता चला जाता है । योरा शुद्ध करने के 
विये अथवा प्रबल बनाने के लिये पपिच व प्रबल 
विचारों की अथवा नियमानुसार प्राणायाम की यत्यंत 
आवश्यकता है । पाश्चात्य विद्वानों के कथनानुखार सूचना 
Suggestions से भी आरा सुधारा जा सकता है । जो 
जैसा सोचता है, वह अवश्यमेत्र वेसा ही हो जाता है । 
विचारों की लहर विद्य॒त की लहरों से भी अधिक बल- 
दती हें । अतः जो सदा उन्नति, शांति, ufum, उत्साह, 
आनंद आदि के विचारों को अपने मन में हरा-भरा 
रखता है, उसका जीवन अधिकाधिक सुखी, शांत ओर 
शक्किसंपक्ष बनता जायगा दूसरे के भेजे हुए बुरे 
विचारों से अपने को बचाने के लिये सदा प्रबल, पवित्र 
विचारों से अपने मन को पूर्ण रक्खो । इससे अपना आरा 
इतना प्रबल हो जाता है कि दूसरों के बुरे विचार कभी 
असर नहों डाल सकते । बुरे विचार उसी अपवित्र आत्सा 
के पास वापस जायँगे, और उसी को उचित फल 
went, इसलिये अपने विचारों को सदा पवित्र 
रखना चाहिए i 
आरा के नियम 

( s) औरा अनेक रंग का होता है। इसका du 
मनुष्य की भावनाओं के अनुसार बराबर बदलता रहता 
है । सुक्ष्म दृष्टिचाळों को रंग इस प्रकार दिखाई 
पढ़ते हैं-- 


ik 
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dt सदा सबके हित का ध्यान करता है ओर 
परहित के काम में लगा रहता है, उसका आरा शुद्ध 
उज्ज्वल रहता है । Pu, इरी के भाववाले का आरा घने 
काले बादलों के रंग का दिखाई देता है । क्रोधी पुरुष के 
आरा में गहरे qu र'ग की धारियाँ होती हैं । अगर कोथ 
शद्ध सात्विक है, तो रंग चमकदार होया । 

विद्वानों व बुद्धिमानों के औरा में पीला र'ग होता हे, 
लाभ की इच्छावाले के औरा में नार गी रंग, प्रेस में 
किरमिजी, पवित्र प्रेम में चमकदार गुलाबी रंग, मज़हबी 
विचारवाले के नीला रंग, आध्यात्मिक शक्षिवाले के हलका 
नीला रंग, सहान पुरुषों के आरा में सफ़ेद चमकदार 
रंग और दुष्ट व अपवित्र मनुष्यों के आरा में काला रंग 
दिखाई पड़ता है । 

( २ ) प्रत्येक सनुष्य अपने आरा का भला या बुरा 
प्रभाव दूसरों पर अवश्य डालता है । इसलिये अथववेद में 
कहा गया है कि अमुक-अमुक बीमारीवाले पुरुष को दो 
हाथ से कम फ़ासलें पर नहीं आने देना चाहिए, और इसी 
लिये दुष्टों की संगति की सनाही की गई है, ओर अच्छी 
संगति के लिये प्रशंसा की गई है । सर्वसाधारण के wr 
भव में आता है झि जब एक क्रोधी एक शांत के पास 
आता है, तो उसका क्रोध सचमुच कम होने लगता 
है । बुरा मनुष्य अपने चहुँ ओर बुरे विचारों की लहरें 
पहुँचाता रहता है और अशांत अशांति की, जिससे 
सबको हानि उठानी पड़ती है। प्रेम, शांति, दया, आनंद 
व भक्ति के विचारों से चहुँ ओर शुद्धता फेलती है । 

(३) साइश्य-्रा में आकर्षण होता है, क्रोध के 
भाव होने से दूसरों के औरा से क्रोध के भाव खिंच आते 
हैं, जिससे क्रोध और अधिक बढ़ जाता है । जो पुरुष 
जैसा होता है, वद वैसा ही आरा अपनी तरफ़ खींचता 
रहता है और अपनी भावनाओं की उत्तरोत्तर द्द 
करता रहता है । बुरे विचारवाला बुरा होता चला जाता 
2 और अच्छे विचारवाला अच्छा | बुरे औरा के बढ़ने 
से दुष्ट, दुराचारी व अधर्मी पुरुषों की शक्ति बढ़ती है 
र धर्म दिन-ब-दिन घटती को पहुंचता चला जाता 
है । बुरे औरा के अधिक फैलने से Plague, Cholera 
Influenza आदि भयंकर बीमारियाँ फेलती हैं 
आर आपस की कलह, वैमनस्य और युद्ध बढ़ते हैं । 
इनका नाश अच्छे औरा से हो सकता है । जो मनुष्य अहं- 


बिलकुल बेरंग होता है और यह असंख्य समानान्तर 


I 
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काररहित लोकहितार्थ निष्काम कर्म करते हैं, उनका 
5 ७ e Es ~ ०७ S9 
आरा अत्यंत पवित्र होता है ओर सील दूर तक कला 
रहता है। | 
ओरा के भेद 
दौरा ७ तरह का होता है । 
स्वास्थ्यतेजम्म्‌ ( Healh Aura )-- यह 


रेखाओं खे बना हुआ होता है; जो सारे शरीर से बराबर 
बाहर निकलती रहती हैं । जव झरीर के किली अं में 
क_्ष्मारी फेलती है, तो उस अंग की लकीर आडी-टेदी 
a तितर-बितर हो जाती E और सारे शरीर की लकीरों 
भी कुछ गडबड हो जाती है । 
sius ( Pranic Aura )— प्राश जब 
शरीर के भीतर सञ्चार करता रहता है, तब उसका रंग 
हलका नीला सझेदी लिए होता है; परन्तु जब यह शरीर 
से बाहर आता है, तब इसका रंगरूप ऐसा दिखाई | 
पड़ता है, जैसी गर्मी के दिनों मै गर्म ज़मीन से निक- | 
adr हुई हवा । इसी से idesmerism के तसास कार्य | 
होते हैं । प्राण के खदा बहते रहने ही के कारण Health | 
Aura की लकीरें लोधी व समानान्तर होती €i | 
तक प्राण की धारा बराबर बहती रहती है और आरा | 
की लकीरें समानान्तर रहती हैं, तब तक मनुष्य हर | 
बीमारी से बचा रहता छै; किंतु जब कभी कमज़ोरी, | 
धकावट अथवा किसी घाव व किसी ज्यादती के कारण 
शरीर में प्राश की अधिक आवश्यकता हो जाती 8 
तक्षी शरीर से बाहर निकलते हुए प्राण में फक्क पड़ 
जाता है और इस हालत में बीमारियों के कीटाणु ओं से 
बचना सुश्किल हो जाता है । परन्तु प्रबल इच्छाशङ्कि च 
नियमानुसार प्राणायाम के द्वारा शरीर के wg ओर 
एक दोवार अपनी संरक्षा के लिये बनाई जा सकती $1 

कामतेजस्‌ ( Kama Aura )—a«8 हर तरह 
की इच्छाएँ रहती हैं । इसी के द्वारा निद्वावस्था सें 
महापुरूष अपदे Astral शरीर में घूम-फिर लकते €i 
इसके रंग व रूप हर समय बदलते रहते हैं, लेकिन 
इनकी तसबीर आकाशतत्व में सदा के लिये बनी 
रहती है । 

साधारण मनः तेजस्‌ ( Aura of the lower 
manas)—&« इच्छाएँ जो sw हैं, अपना रंग 


fy o 
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सदा के लिये मानसिक सोरा पर चढ़ा देती हैं। अतः 
इसमें हर एक ममुष्य के पिछले जीवन की अच्छे व बुरे 
चरित्र की तस्वीरें दिव्य दृष्टिवाले देख सकते हैं । जब 
मनुष्य निद्वावस्था में स्थूल शरीर के बाहर चला जाता 
है, तब यही आरा साथ में जाता है। लेकिन इसके साथ 
कुछ हिस्सा तीसरे औरा का भी जाता है । 

उच्च मन: तेजस्‌ ( Aura of the high 
manas )--यह बहुत हो सूक्ष्मतर तत्वों का बना होता 
है, और यह बहुत हीं कम मनुष्यों में मिलता है । परंतु 
जहाँ भी मिलता है, यह बहुत ही सुंदरता से भरा होता 
है । वह बिलकुल ऐसा दिखाई पड़ता है कि मानो एक 
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बचों का बदन भरकर वजन 
बढ्ता हे ! 


जीवित ज्योति हो । इसका शब्दों में वर्णन नहीं हा 
सकता । यह उन्हीं तत्वों का बना होता है, जिनसे 
शरीर बनता है । कारण, शरीर एक जीवन है । एक जीवन 
से दूसरे जीवन में जाता रहता है और इसी कारण शरीर 
का सूक्ष्म दृष्टि से निरीक्षण करने से मनुष्य की उन्नति 
की दशा ज्ञात होती है। यही शरीर है, जिसमें नया शरीर 
धारण करनेवालीं आत्मा वास करती है । 

इनका अस्तित्व संभव है, परन्तु इनके विषय में 
किसी विद्वान्‌ व सूक्ष्मदर्शी ने आज तक कुछु प्रकाश 
नहीं डाला है । 
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[ शब्दकार तथा स्वरकार--रायसाहब डाक्टर भोलादत्त काला | 


सीम पलासी--ताल भप 
स्थायी 
ज्योति प्रकाश रहत घट-घट बीच, सतचित आनंद तोहि, 
योगिंद्र ध्यावे तेरो ज्यौति० । 
अंतरा 
तु हि अजर तु हि अमर, निरगुण सगुण रूप | 
तोहि सिद्ध साधक अरु संत गावें तेरो ज्यो० ॥ 
सचारी 
तु हि आदि तु हि अंत, तू एक तू अनंत । 
व्यापक अखिल लोक, तू एक भगवंत ॥ 


आभोग 
अशरण शरण दीन पालक अजअगतइंश | 
तोहि सुमिरि भवजीव, सुखशांति पावे तेरो ज्यो» ॥ 


स्थायी 
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इस रागिनी का ध्यान इख अकार है-- 
वीणा दधाना कमलायताक्षी गम्भीरनादा सुरपुष्पगन्धी । 
कलामयी सा कमनीयमूत्तिः भीमापलासी कथिता मुनीन्द्रैः ॥ 
उत्पत्ति 
धनाश्री धानिसंयुक्रा वागीरवरीसु सिश्चिदा । 
भीमापलासी  जायेत करुणारोद्रसंयुता ॥ 
अंशन्यासादि 
पञ्चमाँशञ्रहन्यासे ऋषभो वर्जितस्वरः । 
बाडवास्तु सुविज्ञया सुष्ट॒ भीमपलासिका ॥ 


यह रागिनी मालकोश की पुत्रवधू कही गई है। प्राचीन काल में जेसा ऊपर कहा गया है, यह खाडव 
दो प्रकार मानी जाती थी । अब यह आडव संपूर्ण रूप में गाई जाती है । इसके आरोही में रि० Wo 
वर्जित है। अवरोही संपूर्ण है। प्रचलित संगीतपद्धति के अनुसार यह काफ़ी ठाट में गिनी गइ है । कातपय 
संगीतज्ञ इसे भेरवी ठाट की रागिनी मानते हे । इसका वादी स्वर कोइ पचम आर कोड मध्यम मानते हैं। चू कि 
3redT का वादी स्वर मध्यस्त आर काफ़ो का पंचम है, इसलिये दोनों प्रकार के रूप का वादी स्वर भी एथक -पृथक्‌ 
माना गया है । प्रचार में दोनो प्रकार देखने में आते हैं । दोनों ख्य अत्यंत मधुर हैं। काफ़ी प्रकार में ग० नि० 
आर भैरवी में fe ग० uo नी० कोमल हैं । इसके गाने का समय दिवा तृतीय पहर है । विशेषतः इसमें करुणा 


e 


और peu की चीज़ें गाई जाती हैं । ऊपयु m पद काफ़ी ठाट पर है । 
x x x 


२. रसीली रसना 


(५) 


पावन-उज्ज्वल-वर्ण और जो हें स्वघम में दढ भरपूर 
ऐसे श्रेष्ठ द्विजों से तेरा रहा सीख लेना तो दूर” 


EN 


उलटा त उनसे करती है महा-शत्र का-सा बरताव; 
र्‌ 


अरे जीभ ! तु क्यों है अपना ऐसा दुष्ट-स्वभाव ? 
( २८) 


स्वयं रसा का अनुभव करके, विष्न काम में उनके डाल-- 
आर उन्हें ही निदय कहकर बनती 8 तू उनका काल । 


(३) 
वेदों का उच्चारण कर तू कहलाती ज्ञान महान ! 
आर सदा नीरस ही रहती सभी रसों की कर पहचान | 
निर्दोषी को दोषी कहती कटु वचना के सार प्रहार 
झूठ बोलती, उसे छिपाती द्वे प-कलह का बन आधार ! 


oe or व 00s SDM, AME i c SSE SMES SN eens) ME 


१. दाँत, २, चर्वण-कार्म, ३. दाँतों के बीच में ख़ुद आकर, ४. संस्कृत d fs । 
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त का न का माधुरी [ वष ८, छड २, संख्या ५ 


C1). 
एक स्थान पर स्थित होकर भो है तू अस्थिरता की खान ? 
लक्ष्मी से भी चपल और तू वाणी से वाचाल महान ! 
मतवाले मन की भी दासी जगत-रसरों की प्यासी और-- 
ऐसी तू है, नरक-बीच भी है न कहीं मिलने को ठौर ॥ 


(२) ; 
त्‌ मेरी इस सही बात को सदा सवदा रखना याद-- 
रखना | तू रसना न बनेगी विना लिए उस रस का स्वाद-- 
जिसका पावन-आदि धाम है रामर्‍्ऱ्याम का नाम-ललाम-- 
जिसको बडो भक्ति से भजते कामवाम भी आठों याम ॥ 
कु अर प्रतापनारायण 
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उन देश-प्रेमियों के लिए सूचना 


जिनके हृदय में दशोद्धार में भाग लेने की उत्कट इंगलिश. सीखने की 
अभिलाषा हे ? 


अभिलाषा हे, Wig शारीरिक अवस्था किसी रोग, 
आलस्य या निबलता के कारण मजबूर हे-हमने यह तो घर बेडे, डाक द्वारा £ 
निश्चय किया हे कि वह रोग का तमाम विवरण ( जो सिखानेवाले इस आफ़िस 
गु 1 जायगा ) स्पष्ट लिख 
गुप्त रख गा ) द। हम उल कतस > BUT बा 
बना शुल्क करग | ^ CN 
k MERE Ls माधुरी के इस वषें d 
स्वस्थ सजन आरांग्य रहने के नियम मगा लें। - 
बिना सूल्य प्रथम अक पृष्ठ ३४६ पर 


| 


L1 
5 


चिकित्सा-विभाग 
श्रीघन्वन्तरि-कार्यालय 


€ 
2 


अगरज्ी शिक्षक आफिस 


pec 
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ee ui विजयगढ़, 
JT त्ता ^ 
वजयगढ़ ( अलीगढ़ ) अलीगढ़ । 
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FANNIN NINN I RIN "ट्स 222१ ON D TP DES RRC 
तार का पता--*“गाल्डमाइन?? कलकत्ता ite j 


बलाफान-न०--बड़ा बाज़ार १५९० कलकत्ता 


सोना, चाँदी और जवाहरात के जबरा का 
- 0 SES खथह-स्थान ` 


Á 
/ 
3f 


| “इस प्राताष्ठित फम के संचालकों से हमारा पूर्ण परिचय है | यहां ।कसा प्रकार का धोखा 
॥ : d 
| 2 { लागा, इस बात का स्वप्न म मा भय न करना चाहिए । सारा काम संचालकों की देखभाल 
| í सुदर आर श्मानदारा स होता ह; gH इसका पण विश्वास है ।?? . 0 ; 
| | । € 

| | ` ` ` ` -र्‍संपादक “चाँद 


साना) उखराज आर इसोट्सन मानिक की बहुल सस्ती नाव की कील 
. हमारे यहा सिलेशी । 


वाढी का 
हरएक 
क्रिस्म 
का जेवर 
हमारे यहा 
तैयार 
EN 
रहता हे 
ES 2G 
आर आडर 


; i RE 
हरपक किस्म के चांदो के बतेन और चांदी की फी चीज़े हमारी नोवेल्टी 2 


'ता--पुरारजा-गाविदजी जोहरी, १५६, हेरिसन रोड, 


नोट--ळृपया श्रब सूचीपत्रे न मागें क्योंकि अब स्टॉक में नहीं रहा | 


| ॥ निकाल रक्खा है और सब एक से एक अपनी वस्तु को उत्तम और गुणदायक बतला कर प्रशंसा का पुल बाँधा करते 


गुन न हिरानो गुनगाहक हिरानो हे) _ 
आजकल इस असार संसार में विज्ञापनबाजी द्वारा ही प्रायः लोगों ने अपनी जीविका-निर्वाह का एक ढग 


EY 


£x 


rÀ ~ 
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* 
pq | 
` | है ओर किस की 
| अपनी वस्तुओं 


ॐ 


जिस घर या गाँव में हमारा ४२ वषा का परीक्षित 


SHE 
qiu गया है या जो लोग एक बार इसका सेवन कर चुके हैं चे स्वतः इसकी प्रशंसा करेंगे । यहाँ तक देखा गया 
f ES 


| कि जिसने एक बार बद्दाशक्कि को सफल पाया वह सदा के लिये इसका भित्र बन गया । कारण सरल ओर स्पष्ट 
11 | | | 
| कवि के शब्दा म॑ ऊपर दिया गया है । » ! 


| शिथिल मनुष्य को हृष्ट-पुष्ठ और बलिष्ठ बनाकर बुढ़ापे में नई जवानी का अपार आनन्द अनुभव करा देती dy 


< | स्वप्नदीष, वीर्य-खाव, मूत्राघात पेशाब और दस्त के समय वीर्य स्खलित होना इत्यादि वीर्यसंबंधी सब रोग नष्ट होते | 
E हैं। निराशा को नाश करने की इच्छा हो तो ब्रह्मशङ्गि को एक बार अवश्य आजमाइए d नीचे दिए हुए प्रशंसापत्रा | 
NM e zu Ain : : «eas =$ ४ 

| से, हमें आशा है, आप यह मालूम कर सकेंगे कि व्यवहारकर्ताओं को इसका गुण कहा तक प्रतीत हुआ हैः-- | 
` १. सोहनपुर ड्योढी पो० रूपौली ( पुर्णिया ) से सत्यनिष्ठ, घर्मपरायण, ब्राह्मण ओर ज्ञमींदारों के मुखोज्ज्वल- | 


८०४४ 


के लिये लिखता हुँ । कृपया लौटती डाक से दवा भेजकर कृतार्थे करें UU 
ex e A 


[3 


| हो शीशी उपयोग में ली है किंतु इस महौपधि ने अपने अपूर्व गुणों का इतने कमती समय में अद्भुत चमत्कार 


| ६ शीशी. १४॥) और १२ शीशी २७॥) डाकव्यय सहित है । 
टर bad IN 


fendi का प्रद्र, गर्भपात, प्रसूति रोग आदि महाव्याधियों से बचने के लिये 


अशोकरसायन 


| कि श्वेत व रक्क प्रदर में.ख़ाव होना, धातु का जाना, शरीर सूख जाना, मून्र-मागं की जलन हो, हाथ-पाँव के तले 
`| किवा कमर में मस्तक में या छाती में शूल, शरीर के भिन्न-भिन्न अंगों में कलतर होती हों, जीणज्वर रहा 
| करता हो, रक्त गुल्म हो, शरीर सूख रहा हो, अशक्ति हो, काय करने में जी न लगता हो, ज्वर, खाँसी, दम, पेट का 
p दद, सोजा, वमन, हीस्टीरिया, अरुचि, vm का पानी हो जाना, मासिकधर्मे-- संतानसं बंधी व्याधियाँ, गर्भाशय 
| की पीड़ा, बारंबार गर्भपात होना, सूखा रोगा, प्रभृति किसी प्रकार की बीमारी हो उसका नाश करना यही इस दवा 
का काम है। प्रजा न होती हो तो प्रजा होती है शरीर qe होता है व दुश्तान-संबंधी कोई शिकायत नहीं रहती । 
साथ ही गर्भाशय को गर्भ धारण करने योग्य पुष्ट बनाती है। पीने में स्वादिछ दै । मूल्य १ बोतल ३।४), २ 


क्र 


बोतल ६८), रे बोतल दाट), ४ बोतल १०), ६ बोतल १४।।) और १२ बोतल २७।।) डार्कव्यय सहित है । 


श्रीमती छोटी बहू साडिबा, तारामती देवीजी धर्मपत्नी के०्एल०्जी०्एस० माफ़ीदार, स्टेट बिंद्रा, नवागढ़ राजमहल 
गिरियाबंद, ज़िला रायपुर सी ० पी० से लिखती हें:-.“आपके औषधालय का अशोकरसाथन मैंने अपनी एक रोगी 

| बहिन को परीक्षाथ सेवन करवाया । सचमुच वह खिर्यो के प्रदर, लोहि व गर्भाशय के शोथ प्रभति रोग पर अत्यंत 

| उपयोगी व चमत्कारिक सिद्ध हुई । अतएव इपापूवक ३ शोशी ओर भेजने का कष्ट उठावे UU 

8 e £u hes “ $5 £ IA E ~~ ® f£ 

पता--बा ० शंकरसिह) प्रोप्राइटर , सत्य सुख सचारक ब्रत्मशाक्त "Wap 


पोस्ट बहरामघाड ( बाराबंकी ) ब्रांच श्रीरामरोंड, लखनऊ | 


8 


: । ऐसे समय में बिचारे भोले-भाले आहकों का अनुमान करना भी कठिन हो जाता है कि किस की वस्तु अच्छी | 
, बरी । अपनी वस्तु को कोई बुरा नहीं कहता यह दुनियाँ की रीति है और इसी प्रकार हम भी | 
शंखा करते हैं । परंतु आप हमारी बातों पर मत जाइए ! अपने यांव, टोला आर महल्ले के इष्ट | 


tg ; अह्मशक्रि अद्भुत शक्ति देनेवाली उत्तमोत्तम औषधियों से विधि के अनुसार क्रियाकुशलता से प्रस्तुत की गई | 
Dd a RE PR PAROLA “ S देती 5r | 
| है । चाहे जिस कारण मनुष्य कैसा हो नित्रीर्य क्यों न हुआ हो rerum तो अपना गुण दिखला ही देती है । सवांग | 


| कारी श्रीयुत पलकधारीसिंहजी लिखते €: 3 आपका विज्ञापन देखकर अनुमानतः एक मास हुआ एक शीशी | 
| ब्रह्मशक्किं मँगवाई थी । फलतः ओषधि ने अनुपम गुण दिखाया,इसी लिये फिर भी आपके यहाँ एक शीशी बह्मशङ्गि | 


२, नामली से सरस्वती के वर पुत्र, सदाशय, स्वदेशप्रेमी, महामहिमान्वित श्रीपन्नालाल व्यास महोदय के 
1 > ^ Gd ^ में ex c € रि ^ ००७ > AZ ~ Ne Lo b 
| शब्द हैं:--““इस लेखनी में इतनी urb नहीं कि बह्माशक्ति आघाव कर्णा की प्रशंसा करू । यद्यपि मेंने अभी एक | 


-॥ बतलाया कि मुझे आपको आर १ शीशी भेजने के लिये कष्ट देना पड़ा-इसके लिये ज्षमाप्रार्थी हूं । कृपया लोटती | 
| डाक से एक शीशी बह्मशक्रिकी और भेजें UU मूल्य १ शीशी ३।7), २ शीशी ६2), ३ शीशी 512), ४ शीशी १०।), | 


| अँगवाइए यह दवा Padi की सब प्रकार की बीमारियों के लिये अक्सीर है। खियाँ को कोई भी बीमारी जैसे ३ 


१ near nectar 


लक; 
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१. सम्भव हे, प्रयोगशाला प्राण पैदा कर सके । 
बुडत वर्ष नहीं गुज़्रें जब यह विचार कि मनुष्य 
कभी जीवधारी वस्तुओं के द्रव्य को दुहराने में 


सफल -मनोश्थ होगा या नहीं, बिल्कुल गमान से भरा 


हुआ ओर असम्भत्र समझा जाता था । किर भी आज 
PUNCH रसायनज्ञों हारा जीवित अवयवों में पाए 
[नेवाले बहुत-से ऐन्द्रिक सम्मेलन, जेसे मोत्रिक 
(Urea), माडी, शकर तथा बहु संख्यक ओर पदाथ, 
वास्तव में निर्मित किए गए हैं । ऐसी कोई बात--जैसे 
पदाथी की सांश्लेषिक उत्पत्ति जो हम लोगों के शरीरों 
की बनावट में हुआ करती है--पर्याप्त निपुणता और ज्ञान 
के होने से नितान्त सम्भव जान पड़ती है । 
हम पूछ सकते हे--तो फिर क्‍यों नहीं रसायनज्ञ 
अथवा भौततिकज्ञ एक कदम और आगे बढ़ सकते हैं 
आर जीवन को स्वयं पैदा कर सकते हैं ? 
सृष्टि की एक ऐसी दुष्प्राप्ति को सम्भाव्य कहने से 
इनकार करने के स्थान में mu कहना चाहिए कि ऐसा 
संभव ( Probable ) है । वास्तव में ऐन्द्रिक रसा- 


यन के विद्यार्थी और जीव-रसायनज्ञ--जो जीवन के 
मौलिक पदार्थ का अध्ययन करते हैं जिसको हम आदि- 
पंक कहते हैं--आज हमको बतलाते हैं कि यदि वे प्रयोग- 
शाला में ऐन्द्रिक सम्मेलनों के निर्माण को विस्तृत करने 
का प्रयल्ल यहाँ तक कर सके कि हमको आदिपंक का 
एक ढेर' मिल जाय, और वे उसके साथ उचित व्यवहार 
करने में समर्थ हो जाये, तो वे इससे प्राण्शक्कि दिखलाने 
की आशा करेंगे और जीवन की एक या दूसरी निकृष्ट 
जातियों को प्रकट करनेवाला समफगे । | 

किसी-न-किसी दृष्टिकोण से में इस साध्य को न 
केवल युक्नियुक्न समझता हूँ बरन्‌ सम्भव . समझ्ूता ह 
कारण स्पष्ट है । यह एक असंदिग्ध बात है कि हमारा 
ग्रह एक समय गले हुए पदार्थ या चमकती हुई गैस का 
भी एक ढेर था, जिसमें जीवन, जैसा हम उसको 
जानते हैं, असम्भव था । तथापि हम जानते हैं कि जीव- 
धारी वस्तुएँ इस अह पर प्रकटित हुई हैं । अतः हमको 
मान लेना चाहिए कि इसी प्रकार की कोइ बात भूतकाल 
में हुईं होगी--उचित प्रकार से तैयार किए हुए पदार्थ या 
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झादिपंक में जीवन का कोई प्रथम प्रकटीकरण । और 

भूतकाल में जो कुछ हुआ है, वर्तमान काल में भी हो 
रहा होगा तथा भविष्य का सनुष्य उसको चित्यरूप से 
अधिकतर समक और सँभाल सकता हे । 

इसके प्रथम कि मनुष्य उस तथा दूसरे आश्चयंअनक 
लक्ष्यों को दुव्प्रास करने को आशा कर सके, किसी प्रकार 
भी हमको जीवन और जिन अप्राणि-वस्तुओं को हम भूत 
कहते हैं उनके साथ उसके संबंधों के विस्मय का अपना 
ज्ञान और बोध अत्यधिक बढ़ाना चाहिए । 

प्रथम जीवन को तुच्छुतर मूर्तियों पर विचार करो । 
एक जीव या प्रत्येक जीवन गोलक, ऐसा मालूम होता है, 
स्त्रयं महत्संख्यक परमाणुओं का बना हुआ है । इन 
परमाणुओं में से प्रत्येक अब एक वैद्युतीय हृदबिंदु के 
परितः परिश्रमण करते हुए बारीक विद्युत्कणों की एक 
खंहति मालूम होता है। उन्होंने अपने को इस प्रकार के 
जटिल अणु में संहत कर रक्खा है, जिससे वह वस्तु 
बनती है, जिसको हम आदिपंक के तौर पर जानते हैं। 

यदि हम इस आदिपंक को नाशकभाव से छेड़, तो 
सम्भवतः यह जीवन के कोई Pug न दिखला सके । 
इसके प्रतिकूल यदि हम इसकी सुचारु रूप से 
रक्ता कर, तो बीज अखुआएगा, उसमें कलियाँ 
खिलेंगी और तन्मात्रीय जगत्‌ के अवशेष से अणुओं 
और sr को तब तक सञ्चित करता जायगा, जब तक 
चह एक dig या प्राणी का प्रोढ और सु'दर साँचा न 
बना लेगा; और उतने ही आश्चर्य के साथ वह इस 
प्रणाली को पिण्ड-प्रति-पिए्ड विना सीमा के चला 
सकता है । 

तो भी बीज या जीवाणु की कितनी ही परीक्षा 
करने से वह अपनी प्राणशक्कि को न मालूम होने देगा । 
इसके अन्तर्गत कोई अपने को न बतलानेवाली वस्तु है, 
जो न केवल इसको विदेशी पदार्थ से साँचा बनाने में 
समर्थ करती है, बरन्‌ उस पदार्थ को इस प्रकार अपने 
अधिकार में रखती है कि उससे एक नियत आकार और 
विशिष्ट नमूने का साँचा खड़ा हो जाता है--जैसे कोई 
कारीगर शिल्पकारी के एक नियत आकार का एक बड़ा 
महल बना सकता हे । 

यह आकार किस प्रकार का होगा, यह बात उसको 
बनानेवाली तन्मात्रीय वस्तुओं पर ही बिलकुल निर्भर नहीं 
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है, बरन्‌ स्वभाव से भीतर रहनेवाली प्राणशक्ति पर 
निभर है, जिसकी तन्मात्र केवल गाडी है । 

जीवन या प्राण्शक्कि के इस प्रकटीकरण का विनाश 
करना बहुत सरल है । आज हम इसके फूलने-फलने में 
सहायता करना या इसकी अवनति करना जानते हैं । 
परन्तु हम इंसका और कोई दूसरा वशीकरण और कोई 
वास्तविक बोध नहीं रखते । जीवन का सत EUH परे 
है । हम नहीं जानते, यह कहाँ से आता है और ( न 
यह कि) किधर जाता है। यहाँ तक हमारा वर्तमान 
ज्ञान है । कोई जीवन विना पूर्व जीवन के नहीं होता, जो 
एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु को मिलता रहता है। 

इस बात के जानने के लिये कि जीवन का कार्य 
कितना विस्मयकारक है, हमको केवल अपने आसपास के 
जीवधारियों का समीक्षण करना चाहिए । उदाहरण के 
लिये शाहबलूत के केवल एक बीज में शाहबलूत के 
सम्पूर्ण वन को पैदा कर देने की शक्कि उपस्थित है । 

कुछ सप्ताहों तक गरम किया हुआ चिड़िया का अण्डा--- 
यद्यपि पहलेपहल देखने में अनुत्पन्न आदिपंकीय पदार्थ 
का केवल एक ढेर होता है--हड्डियों, मांस, नाडीसम्प्रदाय 
सर अखों-सहित परदार जानवर में परिणत हो सकता 
है--जो अपने आप ही निकल सकता है, खा सकता 
है, और खड़ा होकर विचारपूर्वक चोंच मार सकता है । 
शायद वह केवल एक उत्पत्तियंत्र ( Incuba. 
tor ) में सेया गया है और तुच्छ प्रोटोजोअन (Pro- 
tozoan) था अमीबा ( Ameba ) की गतियाँ भी, 
जब कि वह रेगता और भोजन खींचता है, बढ़ता, 
अवांतरविभक्क होता और संख्या बढ़ाता है, किसी 
ऐसी वस्तु से अधिकतर हैं जिसका हम तन्मात्र के गुणों 
के रूप में वर्णन कर सके । 

जब हम जीवन की उच्चतर श्रेणियों और विशेष 
करके स्वयं मनुष्य की ओर निगाह दौड़ाते हैं, तो प्राण- 
शक्कि की विस्मिति बढ़ जाती है; क्यांकि यहाँ हस सन 
( आत्मा ) के प्रकटीकरण पर पहुंचते हैं । 

में प्राण और मन में कोई मौलिक भेद नहीं देखता, 
यद्यपि मन में अपनी विज्ञप्ति होती है, और प्राण में 
प्रायः वह नहीं होती । में प्राण को मन की अपरिपक्क दशा 
मानता हूँ, और मन को प्राश का विज्ञप्त शिखर । ऐसा 
कहना चाहिए कि वे एक ही वस्तु हैं, परन्तु विकास का 
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भिन्न-भिन्न दशाओं में कोई 
का केवल विकार नहीं है । 

हमारा शारीरिक यंत्र केवल gib का ही नहीं बना 
हुआ है, जिनके द्वारा हम बाह्य जगत्‌ पर कार्य करते 
हों, बरन्‌ इसमें एक और नाडीसम्प्रदाय है, जो इन 
पुद्दों को वश में रखता और उन्हें काम में लाता है तथा 
हमारी ज्ञानेन्द्रियों से प्रतिपत्ति प्राप्त करता है । तथापि 
मस्तिष्क ( Brain ) केवल मुख्य साधन हे, जिसको 
मन या प्राण प्रयोग में लाता है, और जिसके द्वारा सब 
अवशिष्ट प्रा किया जाता है । यदि मस्तिष्क को चोट पहुँचती 
है या वह क्रमहीन हो जाता है, तो प्राण का विकास अपर्ण 
हो जाता है या सम्भवतः बिलकुल बंद हो जाता हे । 
इस ज्ञात तथ्य ने कुछ लोगों से कहलाया है कि मन की 
मस्तिष्क से usu कोई सत्ता नहीं है--यह कि मस्तिष्क 
मन का इतना साधन नहीं है, जितना वह स्वयं मन है 
आर यह कि जब मस्तिष्क विनष्ट कर दिया जाता है, 
तो मन भी विनष्ट हो जाता है । 

यह सारांश कभी नहीं निकलता । वास्तव में, यह 
सब vetdi के प्रतिकूल है। मस्तिष्क की एक अच्छी परीक्षा 
से विचार का अथे समक में नहीं आ सकता, यद्यपि 
इससे हमको यह यंत्र-जाल मालूम हो जायगा जिससे 
विचार उस तन्मात्रीय रूप में पुनरुत्पन्न होता है 
जिसको हम मालूम कर सकते हैं । किसी संगीत-मंदिर 
के बाजों या बेला के तारों की परीक्षा से अनुप्रास या 
ध्वनि कभी नहीं मिलेगी ; ये 


भी जटिल तन्मात्रीय वस्तु 


तो भो ये बाजे उसकी 


पुनरुत्पत्ति या प्रकटीकरण के लिये आवश्यक हैं । बाँसुरी . 


के अंतर्भाग में घूमनेवाला एक जंगली संगीत के बोध 
के समीप बिलकुल नहीं होगा; और न वह अपने सार्ग 
में खाण्डे को हिलाकर संगीत को विनष्ट ही कर सकता 
है, यद्यपि चह औरों को उसकी प्राप्ति से अवश्य वंचित 
कर सकता है। इसी प्रकार यदि हम मस्तिष्क के अणुओं 
में प्रचलित रीतियों को देख भीं ले, तो ताल अवश्य 
रुचिकर होगा ; परंतु संगीत-मंदिर में संगीतनायक और 
बेला बजानेवालों की गतियों को ही केबल देखने की 
अपेक्षा हमको कोई अधिकतर ज्ञान न प्राप्त होगा । 

तो फिर जो मन या प्राण या प्राणशक्ति, यद्यपि 
प्रकट में तन्मात्रीय वस्तु से भिन्न है, तन्मात्र के साथ 
घनिष्ठ आघात करती है, और इन्हीं आघातो से अपने 
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को प्रकट करती और अपने मनोरथों को दुष्प्राप्त करती 


है, उस सर्वचंश मन या प्राण या प्राणशक्कि की गूढ़ 
रीतियों का अन्वेषण हम केसे करेंगे ? 

प्रत्येक जन जानता है कि तन्मात्र भौतिक संसार को 
भी पूरा नहीं कर पाता । आकाश को या जो कुछ भी 
उसका पर्याय हो, काम में लाना पड़ेगा, यद्यपि यह 
आर सब तन्मात्र पर वस्तुएँ--जैसे सौंदर्य, बुद्धि, अधि- 
स्पृहा, श्रद्धा, आशा, प्रेम--हमको अपने तन्मात्रीय 
संगति ही से ज्ञात हैं । उदाहरण के लिये हमने अस्विष्ट 
किया है कि प्रकाश एक आकाशीय अभीरण है; परंतु 
जो कुछ हम देखते हैं वह स्वयं प्रकाश नहीं है, बरन्‌ वह 
तन्मात्रीय वस्तएँ हैं, जिन पर वह गिरता POI 

यदि आकाश संस्थापित है, जैसा कि मैं समझता हूँ 
कि वह है, तो उसे महाशक्कि का स्थान होना चाहिए, 
वह शक्ति आवश्यकतया अनंत नहा होनी चाहिए । परंतु 


जिस शक्ति का हमें कुछ भी ज्ञान है, उस सब शक्ति से . 


परे अवश्य हो । वह तमाम sr जिनका हम तन्मात्र 
में अनुभव करते हैं, आकाशीय शक्ति का केवल एक छोटा 
ओर बचा हुआ अंश हैं--उस आकाश शक्कि का जिसका 
वे एक निर्बल प्रकटीकरण हैं । 

मेरा विमश है कि इस सोमाक्रांत आकाश को, जो 
इस प्रकार शक्ति से भरा हुआ है, प्रत्येक स्थान पर कोई 
वस्तु प्रयोग में लाती है और इसमें व्याप्त भी है, 
उस वस्तु को हम प्राण और उच्च श्रेणी में मन 
कह सकते हैं; और यह कि वह आदर्श का घर 
है, और सब प्राण और आत्मा जिसका हमको 
ज्ञान है, इस वास्तविकता का केवल एक छोटा 
अंश है । 

में आकाश को इस महा मन की सवारी या भौतिक 
साधन समभता हू. । हो सकता है कि आत्मा एक 
सुष्टुतर पद है । वह आत्मा प्रत्येक वस्तु में व्यापक और 
व्याप्त है, वह वस्तुओं के दृश्य और स्पृश्य साचे 
को वश में, और स्थित रखता है और उसी ने इन साँचों 
को सत्ता का रूप दिया है। 

मुझे. यह धीरे-धीरे विश्वास हो गया है कि भौतिक 


AX Ne ES 
आकार अक्तरश: आर भातकतया पाण आर सान. 


( आत्मा, Mind ) द्वारा वक्रसपंण कर रहा है अथवा 


नाड़ी की भाँलि चल रहा है । यह ऐसा है मानो 
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इम इसको जीवन का एक बड़ा आरी आगार समझते 
हें, जिसमें से एथक्‌ वैयक्रिक vim समय-समय पर वैसे 
ही खींचे जा सकते हैं जैसे किसी गोदाम के कच माल के 


~ 


भण्डरे में से । जीवन वास्तव में उत्पन्न नहीं होता, 


परंतु तन्मात्र ( प्रकृति ) के जाल सें फँस जाता है।. 


~ 


ओर इसलिये, सम्भवतः या कुछ शताड्दियों के पश्चात्‌, 
हमारे लिये यह सम्भव हो सकता है कि हम एक 
कार्यक्षम जाल बना सके और इस प्रकार अन्यतया शुद्ध 
आकाशीय जीवन को एक तन्मात्रीय (प्राकृतिक) निवाख- 
स्थान दे सके । 

S जानता हूँ, बहुत से लोग ऐसे नियमन से भयः 


भीत होंगे । वे कहेंगे कि जीवन की उत्पत्ति के लिये ऐसा. 


स्वयंकृत यल संसार से एक यलशील और उत्पादक मन 
(आत्मा ) की आवश्यकता को निराऊत कर देगा, झर 
इसलिये किन्ही गहरे तौर पर ond gu निसर्गा और 
धार्मिक विचारों के साथ सुयोग न हो सकेगा । खे भय 
मुझे युक्तिशुन्य ज्ञात होते हैं। जिस रीति को 
हमने प्रयोगशाला में किसी दिन सम्भाव्य माना है, 
बह निस्संदेह स्वयंकृत रीति बिल्वकुल नहीं है । जो रसा- 
यनज्ञ भविष्य में आदिपंक ( Protoplasm ) के 
निर्माण और उसकी प्राणप्रतिष्ठा करने का अन्वेषण 
करेगा, वह स्वयं कोई स्व्रयंकृत यंत्र नहीं है । निस्संदेह 
वह छान, यल और संकल्प से भरा हुआ है, और 
बोध और अभिप्रायो से भरे हुए कार्यो को कर रहा है। 
इसलिये जीवन, जब वह प्रकट होता है, दिना प्राथसिक 
जीवन के नहीं प्रकट हो सकता । जो रसायनज्ञ अथवा 
भौतिकञ इसको करेगा, वह जीवित होगा ओर दिलो 
बज्षवान्‌ सन के wg से ही इसको संकल्पित और 
परिपूर्ण कर सकेगा । घटना ऊटपटॉग रीति से या विना 
विचार के न हो सकेगी । रीति में कोई ऐसी बात नहीं है, 
जिसका अपदाद किया जाय, बरन इसका धार्मिक लोग 
भी स्वागत करेंगे, केवल इस बात के दिखाने के 
ये f वास्तविक सत्ता की कोई नक़ल पदा करने 
लिये कितने विचार की आवशकता है । यदि हम 
हें, तो इम ज्ञान की किसी उन्नति से भयभीत 
हम विज्ञान की दुष्माति्या का विरोध या 
न्‌ 


3v & 
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संग्रति कुछ लोग ऐसे हें जो यह कहने की कोशिश 


OS 


[ वर्ष ८, €z २, संख्या ५ 


करेंगे कि आकाश सत्तावान्‌ नहीं है, और यह कि 
तन्मात्रिक रोशर ( Organism ) की संगति के अति- 
रिक्त जीवन और मन की सत्ता को सोचना एक अन्धकार 
गमन है। किंतु वे यह नहीं देखते कि वास्तविक अनोखी 
बात यह है कि जोवन और मन तन्मात्र की संगति में 
क्योंकर आए । वे थोडी देर के जिथे यह भी नहीं मानरो 
कि वे किसी नित्य वस्तु के अवतार हैं जो तन्मात्रिक 
नहीं है । और वे सत्ता की किली दूसरी प्रकार की 
इनकार करते हैं । 

सत्यता यह है कि खत्ता का केवल अवशेष या तारतम्य, 
जब उचित दृष्टिकोश से देखा जाता है, अनिवार्य 
मानना पडेगा । meer सविवेक प्रश्‍न ufus अवशेष 
की बाबत है। और वह प्रश्न उन सत्य घटनाओं 
की जाँच-पड़ताक्ष द्वारा हल किया जा सकता 
है, जो घटनाएँ अधिक-पे-अधिक हमारे सनोयोग पर 
धीरे-धीरे बलात्कार रूप से आ रही हैं, परन्तु जिन 
घटनाओं को अब भी प्राचीन प्रथावलम्बी विज्ञानों 
में से कोई भो न तो स्वीकार करता है और न उनका 
अध्ययन करता है । वास्तव में, वे इतने सरल, 
इतने अविभाज्य और देनिक जीवन के साधारण 


UN 


अनुभवों के इतने समान हैं कि वेज्ञानिक वेधकों 


का बहुमत उनको रुचिकर नहीं कह सकता, आर _ 


इसलिये यद्यपि सरल व्यक्ति उनको ऋशलः समझता 
है, तो भो इन सत्य घटनाओं की साधारणतः वे 
लोग परवा नहीं करते, जो अपने wu बुध और चतुर 
समझते EI . 

दुर्गाप्रसाद मिश्र 

x X x 

२. भारतीय वर्णभाला को समस्य 
भारतवर्ष की कई प्रधान भाषाएँ दिन-प्रतिदि 
उक्षति कर रही हैं। उदू, हिन्दी और बँगला आदि 
थोडे ही दिनों में शक्तिशाली भाषा के रूप में परिणत हो 
गई हैं । किन्तु इन सब भाषाओं की वखंमाला देखी 
अच्छी नहीं जँचती । भाषा को अच्छी बनाने के लिये 


Ge 
तो पाशिडप्य की आवश्यकता है, पर वर्णमाला को 


दी पापुलर साइंस मंथली से माडनरिव्यू मार्च १९२८ 
में उद्धत सर ओलिवर लाज के एक लेख का अठुवाद । 
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कायोपयोशी बनाने के f पारिडत्य के साथ-साथ 
शिल्प ओर सौन्दर्य-ज्ञान की भी सहायता लेनी पड़ती 
है । इस सम्बन्ध में, हमारे देश में, कहाँ तक विचार 
किया राया छर कोन कहाँ तक अग्रसर हुआ, इसका 
अच्छी तरह प्रचार नहीं हुआ । प्राचीन रीति के व्या- 
करण के आधार पर ही देशी भाषाएँ लिखी जाती हैं । 

हमारे देश में सौ से अधिक भाषाएँ बोली जाती 
€ और वे चालीस प्रकार से अधिक वर्णमाला में 
लिखी जाती हैं । इनमें देवनागरी वर्णमाला का 
प्रसाद सबसे अधिक है । भारत की बहुत-सी भाषाओं 
में देवनागरी का प्रभाव देखा जाता है । उदू को छोड- 
कर अधिकांश भाषाओं का गठन और उच्चारण देव- 
नागरी से मिलता-जुलता है । 

सारतीय वर्णमाला की समस्या जब सामने आती 
है, तब सबसे पहले उसके arum अक्षरों पर दृष्टि 
जाती है। सामान्यतः ४६ मूलवर्ण और कम-बेश ढाइ सो 
संयुक्र-वर्ण देखे जाते हैं fug dum कितने होने 
चाहिए, यह निर्णय करना बहुत कठिन है। एक तो 
मलवणों का आकार यों ही विलक्षण होता है, उस पर 
दो-तीन वण ओर जोड देने से वे ओर जटिलरूप धारण 
कर लेते हैं । उससे अधिक असुविधा यह है कि dum 
अच्छरों में, कोई-कोई अक्तर, quu के साथ सामंजस्य 
रखकर बनाने में सुविधा न होने से, बिलकुल स्वतन्त्र 
रूप धारण करके और भी जटिल बन जाते हैं । बालक- 
बालिकाओं को इस वणसाला के सीखने सें प्रायः दो 
बर्ष का समय लग जाता दै । सीखना तो कठिन है ही, 
सीख लेने पर पढ़ते समय भी पढ़नेवालों के मस्तिष्क 
आर आँखों को wer परिश्रम पड़ता है । इन बातों 
को सोचकर भारतीय वर्णमालाओं की एक सरल और 
उपयोगी व्यवस्था करना बहुत आवश्यक है। . 

वर्णमाला की उपयुक्त असुविधाओं से छापने के 
काम में कितनी कठिनता पड़ती है, इसके जानने का 
सुयोग भाषा के समझो में से बहुतों को मिला होगा। 


Sud देवनागरी या बंगला वशमाला के अक्षर इस 


- - cv 
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समय तक छः सो के लगभग बन चुके हैं । पाइका, 
स्माल पाइका और बजिस आदि छोटे-बड सब प्रकार 
के टाइपों में, प्रत्येक श्रेणी में छः-छः सो प्रकार के टाइप 


काम में लाए जाते हैं । किन्तु इतने पर भौ संयुक्क 


अक्षरों का अभाव बना रहता है । एक तो इतने अक्तरों 
से ही छापने के काम में भारी असुविधा का सामना 
रहता है, उस पर जिन संयुक्त अद्षरो का अभाव है, 
उनसे कुछ कम कठिनता नहीं उठानी पड़ती । प्रेस में 
देखने से मालूम होगा कि जहाँ अगरेज़ी का कम्पौज़ 
करने के लिये एक प्रकार के टाइपाँ का एक केस होता 
है, वहाँ देशी टाइपों के लिये चार केस काम में लाए 
जाते हैं । इ, हे, उ, ऊ, ऋ, रेफ और चन्दविन्दु आदि 
मूल अक्षरों में अच्छी तरह जुड़ नहीं सकते । छापते c 
समय कोडे मात्रा टूट जाती है और कोई अपने स्थान 
से हट जाती है । संयुक्त अक्षरो और मान्राओं के कारण 
देशी टाइप, अँगरेज्ञी टाइपों की तरह पेकटबन्दी करके 
बाहर नहीं भेजे ज्ञा सकते, क्राराज की पुड़ियों में ही 
बाँधकर भेजना पड़ता है । । 
_ अब देखना यह है कि मूल-अक्षरों में कमी कैसे हो 
सकती है । दो प्रकार की “इ” ( gea और दीर्घ ) 
आर दो प्रकार के (उ) एक ही प्रकार के हो सकते 
हैं। दो 'नः (न और ण ), दी 'ज (ज और य), 
तीन ww ( श, ष, स, ), इन अच्रों के उच्चारण 
में भेद होने पर भी अक्सर एक ही तरह से उच्चारित 
होते हैं । यदि ये अक्षर एक-एक रक्खे जाये, तो 
काम चल सकता है । वर्ग के पहले आर तीसरे वर्ण के 
साथ “ह? जोड़ने से दूसरा और चौथा वर्ण बन सकता 
है। जेसे-क + ह ८5 ख, ब + ह ८ भ॒ इत्यादि । इस 
प्रकार एक नया “ह? राढ़कर, वर्ग के पहले और तीसरे 
वर्ण के साथ जोड़कर, दूसरे और चौथे वर्ण के निकाल 
देने से पाँच वर्गा से दस वण कम हो सकते हैं । ऐसा 
करने से कम सुविधा नहीं है। इसी तरह वर्ण कम करने 
के और भी बहुत-से दृष्टान्त दिए जा सकते E । 

वर्ण कम कर देने से ही काम नहीं चलेगा, कुछ 
परिवर्तन और परिवर्धन करना भी आवश्यक है । इतने 
अधिक मूल और संयुक्त अक्षर होने पर भी कहीं-कहां 
शब्दों का ठीक उच्चारण नहीं हो सकता। हम इस 
विषय में कोई निर्धारित धारा नहीं बता रहे हैं, केवल 
असुविधाओं की कुछ आलोचना करते हैं । स्वर-युक्क और 
स्वर-रहित व्यंजन वर्ण के उच्चारण में जो भेद है, लिखने 
में उसकी कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है। व्याकरण के 
अनुसार स्वर-रहित व्यंजन में एक हलन्त (2) लिखने 
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की व्यवस्था है सही, किन्तु कहीं-कहीं उसके प्रयोग का 
सुयोग नहीं होता । विमला? और “शमन? इनके 'म” 
का उचारण अकारान्त है, किन्तु “आमलकी' और 
यम? इनके “म? में अकार नहीं है लिखने में इसका 
भेद प्रकट करने की कोई व्यवस्था नहीं हे । स्वरयुक्क 
व्यंजन में कोई पृथक्‌ चिह्न होना चाहिए । मूल-अक्षर 
द्वारा संयुक्ष अक्षर प्रकट करने की व्यवस्था होने से 
सुविधा होगी या नहीं, यह भी विचारने की बात है। 
जैसे “व्यक्ति! को “व्यकृति' और दार्जिलिं को दारजिलि। 
इस तरह लिखने से स्वर-रहित व्यंजन में कोई चिह्न 
लगाना आवश्यक होता है । कोई चिह्न अथवा अक्षर 
मूल-अचर के ऊपर नीचे जोड़ने की अपेक्षा बराल में 
जोडने से सुविधा होगो । छापने के काम में और भी 
अधिक सुविधा हो सकती है । 

अब हम लिखने के अक्षरों के संबंध की कुछ भ्रालो- 
चना करगे । भारतोय वण माला के किसी भी वर्ण के 
आकार की कोई नाप नहीं है। अनुमान ही ले अक्षरो के 
अवयव बनाए जाते हैं । अक्षरों के लिखने को कोई 
विशेष धारा नहीं है, इसी से गठे हुए अक्षर लिखने की 
सुविधा नहीं होती । अक्षरों में त्रिकोण अंश अधिक रहने 
से अक्षर सुंदर नहीं बन पाते । देवनागरी अक्षरों की 
अपेक्षा बं गला अक्तरों में त्रिकोण अंश अधिक हैं । लिखते 
समय इन कोणों का तोड़ना बहुत कठिन हो जाता है । 
बंगला अक्षरों के कोण प्रायः अधिकांश स्थानों में गोला. 
कार बनाने से लिखने में सरलता हो जाती है । अँगरेज्ञी 
में छापने के भ्रक्षरो में कुछ रूपांतर करके लिखने के 
अक्षर बना लिए गए हैं, ओर उनके लिखने में यह सर- 
लता है कि प्रत्येक अचर के अंतिम भाग में आगे के अक्षर 
मिलाकर लिखे जाते हैं । हम स्वयं यह अनुभव करते हैं 
कि बंगला अक्षर लिखते समय, प्रत्येक अक्षर में जितनी 
बाधा पड़ती हैं, अँगरेज़ी लिखने में उतनी बाधा नहीं 
पड़ती । अब विचारने की बात है कि अंगरेज़ी वर्णमाला 
की तरह भारतीय वर्ण माला में भी रूपांतर करके लिखने 
की एथक्‌ वर्णमात्ञा मदने की आवश्यकता है या नहीं । 
यह आशंका अवश्य होती है कि अक्षरों की बहुलता और 
भी बढ़ जायगी । 

मात्राए अक्षरों को सुनियंत्रित तथा सुंगठित अवश्य 
करती हैं, परंतु प्रत्येक अचर में स्वत्तत्रभाव से एक-एक 


माधुरी 


[ वर्ष ८, खंड २, संख्या ५ 


मात्रा के लगाने में जैसी असुविधा होती है, वैसी हो 


शीघ्र लिखने में भी होती है । उड्या भाषा के अक्षर, 
बंगला के अक्षर के ऊपर एक गोलाकार बड़ी मात्रा देकर 
लिखे जाते हैं ।-सीधे अक्षर लिखने की अपेक्षा तिरछे 
अक्षर लिखने में सुविधा और शीघ्रता होती है । शीघ्र 
लिखना ही लिखने का एक विशेष गुण है । लिखते समय 
लेखनी जितनी ही कम उठानी पड़े, उतनी ही सुविधा 
ओर शीघ्रता होती है । अँगरेज्ञी ओर अरबी-फ्रारसी के 
अक्षर ऐसे ढंग से बनाएं गए हैं कि उनके लिखने में 
यथेष्ट सुविधा हे । भारतीय वणंमाला की लेखन-प्रणाली 
में भी कुछ परिवतन करके शीघ्र लिखने की सुविधा करने 
की आवश्यकता है । 

देशी भाषाओं की वर्णमाला का क्रम भी बहुत जटिल 


है । कोष में शब्दों को देखने में बहुतों को अम पड़ 


जाता है । बँगला-व्याकरण में सरलता से समकने योग्य 
इसकी एक सूची होने की आवश्यकता है । बँगला-भाषा 
बोलने में जो क्रियाओं में रूपांतर हो जाता है, उसके 
उच्चारण के अनुसार लिखने के अक्तरों का एक-मात्र 
अभाव है । जैसे--“करिब', इस शब्द के उच्चारण में 
“करब” “क'रब “कोरब' “कब्ब” “व्हरबी? “कबा' इत्यादि 
अनेक प्रकार से लिखने पर भी उच्चारण का ठीक-ठीक 
रूप नहीं आता । आजकल उल्टा “कामा? देकर कोई- 
कोई इन उच्चारणों के अनुसार लिखने की चेष्टा करते हैं, 
किंतु वे भी कोई नियम नहीं बना सके । 

एक विशेष बात यह है कि भारतवर्ष की बहुत-सी 
भाषाओं की अनेक प्रकार की वर्शमालाओों को एक तरह 
की वणमाला में परिणत किया जा सकता है या नहीं; 
इस विषय में ध्यान देना उचित है । देश-भर की भाषा 
एक हो जाती, तो बहुत अच्छा था, किंतु वह स्वभावतः 
जो हो गई है, उसका परिवर्तन करना असंभव हे। किंतु 
उद्योग करने पर देश-भर के लिये एक विशेष प्रकार की 
वर्णमाला बना लेना असंभव नहों है। हिंदी-भाषा भारत- 
वर्ष के प्रायः सब स्थानों के रहनेवाले थोड़ी बहुत समक 
लेते हैं और उसी प्रकार देवनागरी-वर्शमाला का भी 
सर्वत्र प्रभाव है । देवनागरी-वर्णमाला में भारतवर्ष की 
सब भाषाओं का लिखना चल सकता है । किंतु दूसरे 
प्रांता के निवासी अपनी वर्ण माला छोड़कर उसे अपनी 
भाषा में ले unl, ऐसी आशा नहीं होती । 


& 


$ 
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अपनी विशिष्टता को नष्ट करके बाहर को कोई श्रेष्ट 
वस्तु को भी उसके स्थानापन्न करना प्रायः आपत्तिजनक 
हो जांता है, किंतु जातीयता के जिन अंशों का परिवर्तन 
हम लोगों को संकीणंता की सीमा से विस्तृत क्षेत्र में 
ला सके और जिससे सावजनिक ऐक्य में भी सुविधा 
हो, वह परिवर्तन करना उचित है । अँगरेज्ञी वर्णमाला 
हमारे देश की सब जातियाँ सीखती हैं और वह इस 
समय संसार-भर की शिक्षित जातियों में व्याप्त है । 
अँगरेज़ी वर्णमाला हमारे देश की सब भाषाओं में व्यव- 
हत हो सकती है या नहीं, हम यह प्रश्‍न उठाते हैं । 
योरप के सब देशों में विभिन्न भाषाएँ बोली जाती हैं, 
किंतु वर्शमाला अँगरेज़ी से मिलती-जुलती हैं। टकी में 
स्वतंत्र वर्णमाला व्यवहृत होती थी, पर वहाँ के लोग 
sra आपनी भाषा अँगरेज़ी वर्णमाला में लिखने लगे हैं । 
इससे उनकी भाषा को कुछ हानि नहीं पहुँची, बल्कि 
वृद्धि हो रही है । अँगरेज़ी वर्णमाला में कुछ परिवर्तन 
करके हमारे देश को सब भाषाएँ लिखी-पढ़ी जा सकती 
हैं । उच्चारण के अनुकूल होने से विद्वान्‌ लोग यदि 
रोमन वणसाला को अगरेज्ञी की अपेक्षा अधिक उपयोगी 
uui, तो उसमें भी हमको कोई आपत्ति नहीं है । 

आजकल चिट्टियो के पते हर एक भाषा के जानने- 
वाले अँगरेज्ञी सं लिखते हैं । उससे विशेष सुविधा होती 
है । अँगरेङड़ी कामा”, 'सेमीकोलन? और “डेश” आदि 
Pag हमारे देश की सब भाषाओं सें लगाए जाते हैं । 
सिहल में तीन-चार भाषाएँ व्यवहृत होती हैं, किंतु उनमें 
अगरेज्ञी अक लिखे-पढ़े जाते हैं | वहाँ के लोगों ने अपनी 
भाषा में अँगरेज्ञी के अंक लेकर एक सुविधा कर ली हे । 
मिशनरी साहबों ने बाइबिल के कुछ अंशों का अनुवाद 
भारतवर्ष की कई भाषाओं में अँगरेज्ञी अक्षरों में किए 
हैं । उनके पढ़ने में देश की भाषाओं का ठीक-ठीक 
उचारण होता है । भारतीय भाषाओं में अँगरेज्ञी वर्ण- 
माला के उपयोग करने का प्रस्ताव कुछ दिन पहले एक 
बार और उठाया गया था । कितु देश के बहुत-से विद्वानों 
ने उसका समर्थन नहीं किया । हम अपने देश के विद्वानों 
से अनुरोध करते हैं कि वे इस प्रकार की एक-एक बालकों 
की पाठ्य-पुस्तक बनाकर इसकी सुविधा-असुविधा की 
परीक्षा करें | जब इसकी उपयोगिता का अनुभव हो 
जायगा, तब जातीय महासभा की सहायता से इसे कार्यः 


सुमन-संचय 
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रूप में परिणत किया जा सकेगा । हमारी समझ में 
ऐसा करने से जातीयता नष्ट नहीं होगी, बल्कि बढ गी। 
भारतवासियों को भारत की विभिन्न भाषाओं के सीखने 
का आग्रह बढ़े गा, भारत की सब जातियों में भाव के 
आदान-प्रदान की सुविधा होगी, जिससे जातीय ऐक्य के 
बंधन दृढ़ होंगे । विदेशी लोगों में भी भारतीय भाषाओं 
के सीखने का आग्रह बढ़ जायगा । छापने के काम में 
इतना भरट न रह जायगा, उसमें सरलता हो जायगी 
ओर वृद्धि होगी । हम सब भारतवासियों से इसको 
सुविधा और असुविधा के विषय में आलोचना करने का 
विशेष रूप से अनुरोध करते Ee 
चंडिकाप्रसाद अवस्थी 
x x x 
२. अनंत आराधन 

सारी बेस बीती जाति. 

सोचि यों सनेहवारो, 

मोचि कै ema बारि 

रीतो हिय हो गयो; 
द्रस sit 
परस की है बात कहा, 


EU 
खतुक 


सपनो तिहारो वाहि 
सपनो di ह्ण गयो। 

नेसुक न पायौ चैन 

रेन दिन एको छिन, 

ताते सबै त्यागि के 

समाधि माहे हो गयो ; 
साधनाहिं साधि साघि 
साथ नाहि राखी एक, 
ते रोइ 


७ e चे 
अनंत लागि हू गयो। 


अराधिबो 


“प्रेमयोगी मान " 


x बंगला मासिक पत्रिका 'मातृमंदिर से । 
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१. साइमन-कमीशन की रिपोर्ट 
“सोर भयो घोर चहुँ ओर महिमंडल में 
आएं घन आए घन आय क उघरिगे ।?? 

कविवर सोमनाथजी की उपयु क्क अन्योक्कि में निराशा 
की जो समवेदना भरी हुई है, साइमन-कमीशन की रिपोट 
के प्रकाशित होने पर कुछ वसे ही भाव उन भारतीयों स 
पाए जाते हैं जिन्होंने राष्ट्रीय महासभा के आदेश की 
परवा न करके उक्त कमीशन से सहयोग किया था । आज 
साइसन-कमीशन के प्रधान समर्थक मुसलमान आर 
ज्ञमींदार भी उससे असंतुष्ट दिखलाई पडते हें । सिख 
अछूत, अब्राह्मयण यहाँ तक कि एरग्लो-इंडियन दल में 
भी कमीशन की सिफ़ारिशों को लेकर खलबली मच रई 
है। मसल मशहूर है कि हाथी के दाँत दिखाने के और 
होते हैं, और खाने के और । साइमन-कमीशन की सिफ़ा- 
रिशों के संबंध में यह कहावत अक्षरशः चरितार्थ दिख- 
लाई पडती है । प्रत्येक प्रांत को संपूण स्वतंत्रता प्राप्त 
होगी, यहाँ तक कि क़ानून और शासन का महकमा 
भी मंत्रियों के हाथ में रहेगा । ऊपर से देखने पर यह 
सिफारिश कितनी उदारतापूश जान पड़ती है, पर जब 
इसकी अंतरंग परीक्षा की जाती है तब बात कुछ और 
ही निकलती है । मंत्रियों का निर्वाचन प्रांतीय व्यवस्था- 
पिका परिषद नहीं करेगी, बरन यह अधिकार गवनंर का 


होगा | गवनर महोदय को अधिकार होगा कि वह 
मंत्रियों की नियुक्ति चाहे परिषद के निर्वाचित सदस्यों में 
से करे, चाहे अन्य बाहरी लोगों में से । इन बाहरी 
लोगों में सरकारी नोकर भी हो सकते हैं फिर यदि 
परिषद गवर्नर के मनोनीत मंत्रिमंडल पर अविश्वास का 
प्रस्ताव पास कर दे, तो उस दशा में गवनर उन्हीं 
मंत्रियों को फिर से भी नियुक्त कर सकता है। यदि इन 
संत्रियां में कोई सरकारी नोकर हो और वह भी इस्तीफ़ा 
देने पर वाध्य किया जाय, तो उसे सरकार से पेंशन सी 
सिल सकेगी । इसके अतिरिक्क शासन-सबंधी प्रत्येक 
विषय में गवनर के विशेष अधिकार सुर ज्षित रहेंगे । यदि 
वह चाहेगा, तो परिषद्‌ की राय को न मानकर मनमानी 
कर सकेगा । साइमन साहब ने ऐशी ही प्रांतीय स्वतंत्रता 
की सिफारिश अपनी रिपोट में की है । ऐसे ही 
उत्तरदायित्वपूण शासन की डुगडुगी पीटकर भोले 
भारतीयों को अ्रमजाल में डालने का उद्योग किया गया 
है । शहद में लपेटे ऐसे ही रूकडङ्-पत्धर सहयोगी सार- 
तीयों के सासने रिपोर्ट रूपी तश्तरी में रखकर पेश किए 
qug । अब बडी व्यवस्थापिका परिषद की ओर 
आइए । कमीशन की सिफ़ाशिश है कि उक्त परिषद सें 
जो सदस्य uad, उनका निर्वाचन प्रांतीय परिषदा से 
होगा । यद्यपि ऐसे निर्वांचनो से स्वेभारतीय प्रतिनिधित्व 
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की महत्ता नष्ट हो जायगी और प्रांत-प्रांत के पारस्परिक 
Sw और स्पर्धा को प्रोत्साहन सिलेगा; परंतु यदि इतनी 
ही असुविधा होती, तो कोई घेसी बात नहीं थी । पर यहाँ 
तो मामला ओर भी बेढब है । सरकारी सेना के मामले 
सें इल परिषद्‌ को एक शब्द भो बोलने का अधिकार 
न होगा । केवल प्रतिवर्ष चुपचाप ४४ करोड़ रुपए 
सेनिकव्यय के लिये स्वीकार कर देना होगा । सिफ़ारिश 
के अनुसार यह सेना इँगलंड-सरकार की सेना होगी और 
Cu सरकार के एजंट की हैसियत से गवनेर जेनरल महो- 
दय उसकी देखरेख करगे । साइमन साहब ने भारत को 
अच्छा स्वराज्य दिल्लवाया | चन्य है खराज्य-प्रास्त भारत 
जिसके पाख स्वदेशरच्ता के लिये एक सैनिक भी न हो! 
अब देशी राज्यों के प्रश्‍न पर आइए । इनका संबंध 
ब्रिटिश भारत से न होकर इँगलेंड की सरकार से होगा d 
एक “विशाल भारत” परिषद की नवीन आयोजना की 
जायगी । इसमें ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों के 
प्रतिनिधि मिलकर उन प्रश्नों का निपटारा किया करेंगे, 
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जिनमें दोनों पक्षों का समान हित हो । ब्रह्मदेश भारत रे 
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पृथक कर दिया जायशा, पर तु Sud जनरल के अधीन 
सेना इस देश की रक्षा का भी प्रबंध करती रहेगी । प्रांतीय 
रावनरों के ससान ही गवरनर जेनरल के विशेषाधिकार 
संरडित रहेंगे । सनमानी करने में उनको भी कोई रोक 
न सकेगा । एथक निर्वाचन का नियम अब भी ज्याँ-का- 
त्यो बना रहेगा । इ डियन सिविल सर्विस की महिसा 
बराबर बनी रहेगी और ली कमीशन की सिफारिशों के 
अनुसार उन्हें उदारतापूवक वेतन सिलेगा । साइमन 
साहब की रिपोट सें डोसीनियन स्टेटस अधवा अपनि- 
शक स्वराज्य शब्द का प्रयोग भारतीय स्वराज्य के 
अर्थ में भूलकर भी नहीं किया गया है । संक्षेप में साइ- 
सन साहब की सिफारिशों का यही आशय है । सेना को 
भारतीय खरकार से अलग करके सानां यह बात स्पष्ट 
बतला दी गई है कि इगलेंड की खरकार अनिश्चित 
काल तक सारत को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर न 
जाने देशी । इ गलेंड में दो-एक पत्रों को छोड़कर शेष 
सभी पत्र एक स्वर से इस रिपोट का समर्थन कर रहे हैं 
आर उसे अँगरेज-राजनीतिजता का एक उत्कृष्ट नमूना 
| इसके विपरीत भारत के कुछ एंग्लो-इ डियन 
qai को छोड़ शेष पत्रों ने इस रिपोट की घोर 
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निदा की है । भारतीय नेता भी एकमत से रिपोट का 
बड़े-बड़े शब्दों में विरोध कर रहे हैं। इख रिपोट के 
प्रकाशित होने से गोलसेज़-सभा की सफलता संदिग्ध 
हो गई है a गोलमेज्ञ-खभा से सहयोग प्राप्त करने का 
इच्छुक दल भी पुकार-पुकारकर कह रहा है कि सरकार 
यातो घोषणा कर दे कि गोलमेज्ञ-खभा मं आपनि- 
वेशिक स्वराज्य की ही चर्चा होगी और साइमन साहब की 
रिपोट को महत्त्व नहीं दिया जायया, अथवा हम ढोग 
उस सभा में सम्मिलित न हो सकेंगे । माधुरी की यह 
ज्येष्ठ की संख्या आषाढ में देर से निकल रही है, इस- 
लिये साइमन-रिपोट की चर्चा इसी अंक में कर दी 
गई है । आगामी संख्या के प्रकाशित होने तक इसको 
चर्चा असामयिक हो जाती । 
x x > 
२, गांधी-टोपी 

किसी भी सभ्य देश में कोडे पुरुष जेसी पोशाक चाहे 
वैसी पहनने को स्वाधीन है । विशेष प्रकार की पोशाक 
प्रचलित फ़ेशन के भले ही विरुद्ध हो और इस कारण 
वैसी पोशाक पहननेवाला तत्कालीन सभ्य समाज में सले 
ही हसा जाय; परंतु क़ानून के बल पर वह वस पोशाक 
पहनने से नहीं रोका जा सकता हे । हमारे युक्कप्रदेश सें 
एक प्रकार की किश्तीदार टोपी पहनने का रिवाज बहुत 
पुराने समय से चला आता है । ख़ास करके पुरानी प्रथा 
के रईसों में आज भी वेसी टोपी पहनने की चाल है। यह 
टोपी आजकल की गांधी-टोपी से कड मिलती है | इ 
गांधी-टोपी का देश में व्यापक प्रचार हो रहा ROO 
सत्याञ्रही लोग तो इसे पहनते ही हैं; पर जो लोग सत्य 
ग्रही नहीं E, जिनका राष्ट्रीय महासभा से संबंध नहीं है, 

लोग भी कभी-कभी राष्ट्रीय आंदोलन की सहानुभूति 
के खयाल से और कभी-कभी केवल प्रचलित फेशन 
अनुराग से गांधी-टोपी का व्यवहार करते vob भारत के 
दंड-विधान में यह बात कहीं नहीं पाई जाती है कि 
गांधी-टोपी देना अपराध है। फिर भी न-जाने क्यों 
सरकार के कुछ अधिकारियों को याँधी-टोपी से चिढ-ली 
है | शोलापुर की बाबत समाचार-पत्रों में यह संवाद 
प्रकाशित हुआ था कि वहाँ लोगों के सिर से गांदी- 
टोपियाँ उतार ली जाती हैं, परंतु ऊपर के अधिकारीवर्ग 
ने इसका खंडन किया । पालोमेंट में कहा गया कि गांधी 
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टोपी के पहनने में रुकावट डालना सरकार का उद्देश 
नहीं है । लखनऊ में गोली चलने के बाद इस प्रकार 
की अफवाहें सुनने में आहे थीं कि कुछ लोगों की 
गिरफ़्तारियाँ गांधी-टोपी पहनने के कारण हुईं । पर इन 
अफ़वाहों का कोई ऐसा दृढ प्रमाण न था, जो अदालत 
में पेश किए जाने योग्य हो । ऐसी दशा में अफवाहों का 
जो मूल्य होता है, वही उनका भी था । हाल में समा- 
चारपत्रों में मदरास-प्रांत के अंतर्गत गंदूर-प्रांत का समा- 
चार प्रकाशित हुआ है । उस स्थान के मजिस्ट्रेट साहब 
ने दफ़ा १४४ के अनुसार यह आज्ञा निकाली है कि गंदूर 
के सावंजनिक स्थानों पर दो महीने तक कोई गांधी- 
टोपी लगाकर न जाय; क्योंकि ऐसी टोपी के उपयोग 
करनेवाले सत्याग्रह-आंदोलन से सहानुभुति रखनेवाले 
जान पड़ते हैं । इत्यादि । इस समाचार को पढ़कर हम 
चकित रह गए । हम नहीं जानते हैं कि ऊपर के अधि- 
कारीवर्ग गंदूर के मजिस्टू ८ की इस आज्ञा के संबंध में 
क्या राय देंगे । शायद उनसे पूछ करके ही यह आज्ञा 
निकाली E हो । परंतु जिस किसी को भारतीय दंड- 
विधान का अल्पांश में भी ज्ञान है, वह १४४ दुफ़ा के 
अंतर्गत ऐसी आज्ञा को निकलते देखकर आश्‍श्चर्याभिभूत 
हुए विना नहीं रह सकता है। बंबई के प्रसिद्ध पत्र 
Indian Daily Mai के विख्यात अंगरेज्ञ-संपादक 
Mr. Wilson ( भूतपूर्वं Pi0n९९-संपादक ) ने 
Guntur के wfsez'z के इस कार्य की जिन शब्दों 
में आलोचना की है, उसे हम नीचे उद्धत करते हैं । 
कितनी चुभती हुई मार्मिक आलोचना है-- 

Of all the most unutterable rubbish that 
anybody in authority in this country has ever 
delivered himself of, this order easily wins the 
fust place. Ib will be remembered that when 

accusations have been made at various times 
that Gandhi Caps have not been altogether a 
pleasing sight to our empire-losers, strenuous 
denials have immediately been issued, and 
the publie has been told that such inter- 
ference with the legitimate liberties of the 
people was not approved of by the authorities 
and tha5 such an aetion was never fora mo- 


ment contemplated. This weak-kneed atti- 
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tude has apparently beeu repudiated by the 
Clive of Guntur, and for two months no one is 
to be allowed to wear this form of head-gear 
in any place frequented by the publie. 1 look 
forward in the very near futureto seeing this 
gentleman's name included in the honours list. 
इस पर विशेष टीका-टिप्पणी करना व्यर्थ है । हमें दृढ़ 
आशा है कि मजिस्टु ट साहब के ऊपर के अधिकारी 
इस आज्ञा को शीघ्र रद्द कर दगे । तथास्तु । 
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२, चरखा 
सत्याग्रह-ओदोलन के व्यापक प्रचार के साथ-साथ 
देश में चरख़ा-आंदोलन का प्रचार भी बढ़ रहा है । ऐसी 


` दशा में यह स्वाभाविक है कि चरख़े की उपयोगिता के 


संबंध में लोग तरह-तरह की बात कह रहे हों । कुछ 
लोग तो इसकी उपयोगिता को मानते हैं, पर कुछ लोग 
इसके अधिक व्यवहार को शक्ति का दुव्यय समझते हैं। 
चरख़ा-आंदोलन के प्रधान सूत्रधार महात्मा गांधी ने 
इस विषय पर २४ अगस्त १९२४ के “हिंदी-नवजीवन” 
में एक मोट लिखा था । इस समय पाठकों को वह बहुत 
मनोरंजक सिद्ध होगा, इसलिये हम उसे यहाँ पर 
प्रकाशित करते हैं-- 
शक्ति का दुर्व्यय १ 

गत मई मास के “वेलफ्रेअरः-नामक अँगरेज्ी-पन्न के 
एक लेख की ओर एक मित्र ने मेरा ध्यान खींचा है, जो 
श्री एम्‌ ० uxo राय का लिखा हुआ है और जिसमें 
उन्होंने कोकनाडा की खादी-प्रदशिनी के उद्घाटन के 
अवसर पर की हुईं आचाय राय कौ वक्तृता की आलो- 
चना की है । मेरे कागाज्ञ-पत्रों में उस लेख की प्रति कोई 
दो महीनों से रक्खी हुई थी । खेद है, में उसे अब 
तक न पढ़ पाया था । पढ़ चुकने के बाद ऐसा मालूम हुआ 
कि आचार्य राय के विचारों के श्री एम्‌० पन्‌० राय 
द्वारा किए गए खंडन का खंडन मेरे लेखों में कई वार 
आ चुका है ! पर पाठकों की «ufa अल्पजीवी होती है, 
इसलिये अच्छा होगा कि फिर एक बार यहाँ मैं अपनो 
युक्रियो को सिलसिलेवार पेश कर दूँ । आचाय राय के 
थे आलोचक महाशय मानते हैं कि चरसे के लिये जो 
इतना उद्यम किया जा रहा है, यह महज़ शक्ति का 


e 


ज्येष्ठ, ३०६ qo «do ] 


ढुब्यंय है । आचार्य राय की दलीलों का मुख्यांश यह है 
कि चरख़ा ख़ास कर किसानों के लिये अपना एक संदेश 
रखता है और वह यह कि “तुम मेरे द्वारा अपने _फुरसत 
के qu का सदुपयोग कर सकते हो ।' पर श्रीराय का 
कहना है कि किसानों के पास .फुरसत का वङ्ग, होता ही 
नहीं | और जो कुछ फुरसत उन्हें रहती है, उसकी 
उन्हे ज़रूरत भी है । यदि चार महीने ,फुरसत उन्हें 
रहती है, तो इसकी वजह यह है कि वे आठ महीनों तक 
हद से ज़्यादा काम करते हैं, और अगर इन ,फुरसत के 
४ महीनों में भी उन्हें चरसे पर काम करना पड़े, तो डन 
आठ महीनों में काम करने की उनकी ,कूबत हर साल 
कम होती जायगी । दूसरे शब्दों में कहें, तो आलोचक 
महाशय की राय में भारत के पास चरखा कातने का 
समय नहीं है । 

ऐसा जान पड़ता है कि राय महाशय को भारत के 
किस्तानों का तजरबा बहुत ही कम है । और न वे इस 
खात का चित्र ही अपनी आँखों के सामने खड़ा कर पाए 
€ क्रि चरखा किस तरह काम करेगा--नहीं, आज भो 
कर रहा है। किसानों को चरसे का गुलाम हो जाने की 
ज़रूरत नहीं है । बाँक उसके ज़रिए कड़ी मिहनत के बाद 
किसानों को बड़ी तफ़रीह का मोक्का मिलता है। इससे 
उनका दिल खिल उठेगा । हाँ, भारत की महिलाओं 
को अलबत्ते यह स्थायी वस्तु के रूप में भेट किया गया 
है । चे जब-जब मोका पड़ेगा, चरखा कातंगी ufa 
अधिकांश सिहनत-मज्ञदूरी अर्थात्‌ शारीरिक श्रम करने- 
वाले लोग औसतन सिफ़ आधा घंटा रोज़ चरख़ा काते, 
तो न केवल अपने लिये काफ़ी सूत कात सकेंगे, बल्कि 
आरो के लिये भी बचा सकेंगे । वह शख्स कम-से-कम 
wo १-११-० हर साल अधिक कमावेगा, जो ,फुरसत 
के वक्र, की कमाई के खयाल से कम नहीं है इस बात 
को सब वोग मानते हैं कि आज भारत में हाथ-करधघे 
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अर जुलाहे तो इतनो तादाद में मोजूद हैं कि हमारी 
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ज़रूरत का तमाम कपड़ा बुन सकते हैं, ऐसी हालत में 
सवाल सिफ सूत-कताई का ही रह जाता है । यदि 
किसान भाई उसे अपने हाथ में ले ले, तो विना ही बहु- 
तेरी पू जी लगाए भारत के वख-स्वातंत्य का सवाल बात- 
की-बात में हल हो सकता है । इसके मानी यह होंगे 
कि कम-से-कऊम ३० करोड़ रुपए उन करोड़ों सूतकारों, 


संपादकीय विचार 
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हज़ारों घुनियाओं और जुलाहों के अंदर आता-जाता 
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रहेगा, जो अपनी झोपडी में बेठे-बेठे काम करेगे 
आर उसी हद तक किसानों की आमदनी बढ़ाने की 
क्षमता भी बढ़ेगी । 

तमाम दुनिया का यह तजरबा है कि किसानों के 
लिये एक ऐसे धंधे की ज़रूरत रहती है, जिससे वह ,फुर- 
सत के समय में कुछ कमाई कर सके--अपनो आमदनी 
बढ़ा सके । इस मौक़े पर यह बात हरगिज्ञ न भूल जाना 
चाहिए कि बहुत दिनों की बात नहीं है, भारतवर्ष की 
महिलाएँ उसके कपड़े के लिये फ़रसत के वक्त, में चरखा 
कात-कातकर सूत देती थीं । और चरख़े के इस जोणो- 
WIR ने तो इस बात की सत्यता को बडी अच्छो तरह 
प्रदर्शित कर दिया है । यह ख़याल करना ग़लत है कि 
चरख़े की हलचल असफल हुई । हाँ, कायकता अल बत्ते 
कुछ अंशों में काम नहीं कर पाए हैं। लेकिन जहाँ कहां 
उन्होंने दिल लगाकर काम किया है, वहाँ बराबर चरसे 
का काम चल रहा है । हॉ, यह बात सच है कि अभी 
उसकी जड़ नहीं जम पाइ है । इसका कारण है व्यवस्था 
अर संगठन की अपूणंता । एक कारण यह भी है कि 
सूतकारों को अभी यह यकीन नहीं हो पाया है कि हमें 
काम निरंतर मिलत! रहेगा । में श्रीराय का आवाहन 
करता ह कि वे पंजाब, करनाटक आंध्र और तामिल 
नाड के कुछ हिस्सों का अवलोकन और मनन करे और 
चे ,खुद देख लगे कि चरख़े में कितनी करामात है । 

भारतवर्ष को अकालों की भूमि ही समकिए । उनमें 
हमारे भाइ-बहनों के लिये कौन-सी बात अच्छी है 
सड़कों पर मिट्टी फोड़ना या रुई घुनकना और सूत 
कातना ? लगातार अकालों से पीड़ित रहने के कारण 
उड़ीसा की प्रजा भिखमंगे होने की हद तक पहुँच गई है, 
यहाँ तक कि अब उनसे काम लेना भी मुश्किल हो 
गया है । चे धीरे-धीरे मौत के मुंह में जा रहे हैं । उनके 
लिये अगर कोई ज़िंदगी की आशा हे, तो वह है यह 
चरखा d 

श्रीराय सुघरे हुए तरीक़ों से खेती करने पर ज़ोर 
देते हैं । हाँ, इसकी ज़रूरत है पर चरसे की agi 
कृषि-सुधार के साधनों की जगह नहीं की जा रही है, 
बल्कि उल्टे यह तो उसका अञ्रगासी अंग है। इस सुधार 


७/ Ae 


के रास्ते में भारी-भारी कठिनाइयाँ हैं । हमें सरकार की 
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अनिच्छा से पार पाना होगा, पंजी का अभाव और 
तीसरे नए तरीक्षी को अपनाने ले किसानों का दृढ़ता के 
साध इनकार करना । परंतु चरख़ाकताई के निस्बत 
इतनी बातों का दावा क्रिया जाता है-- 

(१) यह उन लोगों को एक तैयार काम देना है 

जिन्हें फ़ुरसत रहती है ओर दो पैसे ज़्यादा कमाने की 
ज़रूरत रहती हे । 

( २) हज़ारों लोग इससे वाकिफ् हैं । 

(३) इसे आसानी से सीख सकते हैं । 

( ४ ) इसके लिये पूंजी की वस्तुतः बिलकुल ज्ञरू- 
रत नहीं । 

. (४ ) चरख़ा आसानी से बहुत कम दाम में बन 
सकता है । बहुतेरे लोग यह भी नहों जानते कि चाँतली 
या फिरकी पर भो सूत काता जा सकता है । 

{ ६) लोग उसे हिकारत की निगाह से नहीं देखते । 

( 9 ) अकालों और मँहगी के दिनों में तुरंत संकट- 
निवारण का सबसे अच्छा साधन है । 

( ८ ) विलायती कपड़े की खरीदी के रूप सें हिंदु- 
स्थान के बाहर जानेवाले घन-प्रदाह को बंद करने का 
सामथ्यं अकेले चरखे में ही है । 

(३) इस तरह बची हुई रक्कम को वह करोड़ों 
ग़रीबों के घर पहुँचा देता है । 

( १० ) थोड़ी-सी सफलता भी उस EG तक लोगों 

को तुरंत फ़ायदा पहुँचाती है और 

( ११ ) लोगों के अंदर सहयोग 
Ward का सबसे अधिक समर्थ साधन हे । 

इसके रास्ते में जो कठिनाइयाँ Zu येहें-( ५) 
अध्यस-वर के लोगों के मन सें इसके प्रति श्रद्धा का 
अभाव, और मध्यम श्रेणी के ही लोगो में अच्छी तादाद 
से कार्यकर्ता सिल सकते हैं, ( २) चटकीले दिखाई देने- 
चाले विदेशी कपड़ों के बजाय खादी पहचने की ओर लोगों 
की अरुचि । यह और भी बड़ी कठिनाई है । (३ ) इस 
संक्रमण अवस्था में खादी की Wer एक और कठिनाई 
कताई के प्रस्ताव को लोग अच्छी तादाद में 
it मिल के कपड का मुक्काबला कर 
ई संदेह नहीं कि इस हलचल की 
लोगों को कुछ त्याग करने की ज़रूरत 
हे । यदि सरकार हमारी अपनी होती, जो किसानों की 
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उत्पन्न करने और 


ज़रूरतों का ध्यान रखती और विदेशियों के मुक्राबले d 
उनकी रक्षा करने का निश्चय रखती, तो हमें इस प्रत्यक्ष 
त्याग की भी ज़रूरत न होती । पर राष्ट्रीय सरकार के 
अभाव में वही काम जो राष्ट्रीय सरकार कर सकती हे, 
सध्यस-वर्ग के लोगों के कुछ ससय के लिये थोडा-ला 
त्याग करने से हो सकता है । 
आर शक्ति के दुव्येय का तो सवाल ही नहीं Bd 
आचार्य राय पहले गरीब बहनों को मुफ़्त सें अन्न बॉटा 
करते थे । अब वे चरख़े के रूप में उन्हें एक प्रतिष्ठित 
पेशा देकर कुछ अंशों में या सर्वाश में स्वावलंबी. बना 
रहे हैं । क्या यह शक्ति का दुर्व्यय है ? भीख sina या 
भूखों सरनें के अलावा उनके पास दूसरा कोई काम 
करने को न था । क्या नवयुवकों का गाँवों में जाना, 
उनकी eG मालूम करना, उनके दुःख से दुखी होना 
और उन्हें सहायता करना xt का अपव्यय है ? क्या 
हक्षारों हैसियतदार नवयुवकों और युवतियों का करोड़ों 
पेट रहनेवाले दरिद्र लोगों का ख़याल करते रहना 
आर धस-भाव-पूचक उनके लिये आधा घटा चरखा 
कातना शक्कि की फ्रिजूलखची है? जब कि कुछ काम न 
हो, किसी पुरुष या खी का चरस्वा कातकर कुछ पेसे 
कमाना उतना ही फ़ायदा है । इसी प्रकार त्याग के भाव 
से किसी का चरखा कातना भी उतना ही फ़ायदा Pg 
र कोई ऐसी हलचल है, जिसमें हरं तरह लाभ ही 
लाभ 2 हानि कुछ नहीं, तो वह चरखाकताई हे | 
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४. प्रेस-आ्डिनेंस 
इस समय देश-भर सें सहात्मा गांधी द्वारा सं 
भद्रयवज्ञा-यांदोलन ज़ोरों पर चल रहा हे । 
सरकार का ख़याल है, भारतीय समाचार-पत्र इस आंदो- 
वन के प्रधान प्रचारक हैं । सरकार छा कहना है कि 
भारतीय पत्रों का संपादन बहुत उम्रतापूर्वक होता है, 
आर इस नाजुक समय में उनका नियंत्रण परसावश्यक 
है । इसी उद्देश्य का उल्लेख करके भारतसरकार ने एक 
नया प्रेस आडिन स अथवा छापेखाने का क्रानून बनाया 
है । इस क़ानून के अनुसार सरकार चाहे जिस छापेख़ाने 
खे ज़मानत तलब कर सकती हे आर जब चाहे ज़मानत 
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SH कर सकती है। एक बार जमानत ज्ञप्त होने के बाद 
यदि दुबारा ज्ञी की नौबत आए, तो छापाखाना भी 
ज़ हो सकता है । सरकारी अफसरों ने आडिनेंल का 
प्रयोग तुरंत आरंभ कर दिया ओर भारत-भर में निडर 
राष्ट्रीय पत्रों से ज्ञमानतें माँगी गईं । कुछ पत्रों ने तो 
sued दाखिल कर दीं, पर अधिकांश ने ज्ञमानत 
देकर पत्र का प्रकाशन ही बद कर दिया । बहुत-से 
राटीय पत्रों ने विना ज्ञमानत मागे ही पत्र का प्रकाशन 
स्थगित कर दिया । हिंदी के समाचारपत्रों पर इस आडि- 
नेस का बड़ा घातक प्रभाव पड़ा है इस समय आज, 
वर्तमान, स्वतंत्र, विश्वमित्र, भारतसित्र, कर्मवीर, 
अभ्युदय, श्रीकृष्णलंदेश, स्वदेश, प्रताप आदि qub का 
प्रकाशन सर्वथा बंद है । अपने सहयोगियों की इस 
विपत्ति में हमारी उनके साथ पूर्ण सहानुभूति है और 
हमारा विश्वास है कि शीघ्र ही हमें उनके दुशनों का 
फिर सौभाग्य rH होगा । एक बात यहाँ पर हम साफ़- 
साफ़ कह देना चाहते हैं और वह यह है कि जिस 
आंदोलन की प्रगति रोकने के लिये भारतीय पत्रों का 
नियंत्रण किया जः रहा है, वह इस प्रकार के नियंत्रण के 
हो जाने के बाद और भी बढ़ गया है, घटा नहीं है । 
ऐसी दशा में हमारी राय में. सरकार ने रोगको जो 
sva दूं दी है, वह फलप्रद नहीं प्रमाणित हुई है । पत्रो 
बंद हो जाने से पत्रकारों की आर्थिक हानि तो हुई 
है, पर साथ ही सरकार के डाक और तारविभाग को 
लाखो रुपए की हानि उठानी पड़ी है । इसके अति- 
झूठी अफवाहों के प्रतिबाद करने में भी बड़ी कठि- 
uz हो रही है । सारांश यह कि यह सोंदा खरीदने 
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में सरकार को यदि आंशिक सफलता मिली भी हो, 
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तो मानना ही पड़ेगा कि दाम बड़े महंगे देने 


एक पत्रकार की हैसियत से हमारा यह कर्तव्य है कि 
Za की स्वतंत्रता में वाधा उपस्थित करनेवाले इस 
सरकारी कानन की हम निंदा करें; विशेष करके जब हम 
देखते हैं कि उससे सत्याग्रह-आंदोलन को कुछ भो हानि 
नहीं पहुँच रही है । सरकार का यह घर्ष हे कि वह 
भारतीय जनता में क्लानप्रचार करनेवाली संस्थाओा का 
सहायता करे । भारतीय समाचारपत्र यही काम कर रहे 


हैं, सी सरकार को तो उनकी सहायता करनो चाहिए 


थी, पर बात बिलकुल उलटी हो रही है । क्या हौ 
अच्छा हो कि सरकार अपने इस नए क़ानून को शीघ्र 


वापस के ले । 


प्रेस की स्वत त्रता को लेकर इँगलेंड में बड़े-बड़े 


आंदोलन हुए हें । समय-समय पर वहाँ के पत्रकारों को 
बड़े-बड़े कष्ट उठाने पड़े हैं। जीवनोत्सर्ग तक की नौबत 
आई है । मिस्टर Erskine ने इंगलेंड की अदालत 
में एक बार कहा था-- 


"Other liberties are held under govern- 
ments but the liberty of opinion keeps govern- 
ments themselves. in due’ subjection to their 


duties." 


में प्रेस की स्वतंत्रता पर 
क ज़ोर दिया जाता है, पर सच बात तो यह है कि 
अधिकारीवग सवत्र सदा से अपने काया की कट आलो 
चना नहीँ पसंद करता है और आलोचकों को wm दृष्टि 
से देखा करता है । Sir Alfred Robins ने: 
क्या ही ठीक कहा है-- | 


Lo 


Tie cant should be stripped from this pre~ 
tended homage, for newspaper freedom is per-. 
petually obnoxious to men im authority and 
always open to be fettered by those who love: 
to exercise coercive powers through wiiling 
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अर्थात्‌ अधिकारी-व 
सदा खटकती रहती है 
चलन वाली मातहत छ 
छा उच्छेद बराबर 


स्साचार्पत्रा का स्वतंत्रता 
र उनका सञ्च क अनुसार 


खतो के द्वारा इख स्वत न्रता- 
कौन जाने भारत्त के 
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अधिकारीवग के विषय में भी Sir Alfred Robins. 
की यही राय है अथवा दूसरी । 
> Xx X 
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इस आनंद का सहज में अनुभव करता है । सच्ची 
कविता स्वस्थ जीवन को परम प्रिय है । पर तु जब कृत्रिम 
नियमों और साहित्यिक जटिलताओं के घटाटोप में सच्ची 
कविता छिप जाती है, तब स्वस्थ जीवन से उसका प्रकट 
संबंध भी छिन्न-भिन्न हो जाता है। उस समय. ताइशी 
कविता के अंतर्गत लोकोत्तर आनंद की जो थोड़ी बहुत 
सामग्री होती भी है, उसका अनुभव स्वस्थ जीवन को 
नहीं हो पाता है । उल अवस्था में प्रतिक्रिया प्रारंभ होती 
है । कविता के कृत्रिम नियमा और साहित्यिक जटिल- 
ताओं के प्रति अरुचि के भाव प्रबल वेग के साथ उठते 
हैं। इस जोश में लोकोत्तर आनंद के प्रति भी अनिच्छा 
हो जाती है । धीरे-धीरे प्रतिक्रिया का आवेश कविता के 
उद्देश्य को केवल ज्ञानवाद और उपयोगितावाद की 
परिधि में सीमाबद्ध कर देता है । केवल मनोरंजन और 


लोकोत्तर आनंद की ओर साहित्यप्रेमी आँख उठाकर 


भी नहीं देखते हैं । प्रत्येक साहित्य के इतिहास में कभी- 
न-कभी ऐसे शुचिताश्रयी काल का आविर्भाव होता 
ही है । हिंदी-साहित्य के मध्यकाल में--नायिका-भेद 
आर अलंकारशास्त्र पर अधिक ध्यान देनेवाले काल में--- 
साहित्यिक जटिलताएं बहुत बढ़ गईं थीं । फलस्वरूप 
प्रतिक्रिया का प्रादुर्भाव हुआ । उस समय के कवियों की 
'कृतियो में लोकोत्तर आनंद की जो कुछ थोडी बहुत 
सामग्री थी, उससे भी लोग विरक्क हो गए । कोरे ज्ञान- 
चाद और उपयोगितावाद की कसोटी पर कसकर इन 
कवियों की कृतियाँ घुणा और तिरस्कार की दृष्टि से 
देखी जाने लगीं । पर तु प्रतिक्रिया का बल बहुत कालल 
तक नहीं रहता है । जिस उद्देश्य की सिद्धि के लिये 
उसका प्रादुर्भाव होता है, उसकी ओर पर्याप्त परिमाण में 
ध्यान आकर्षित कर चुकने के बाद वह आप-ही-आप 
पीछे हटने लगती है । हिंदी के काव्य-इतिहास में प्रति- 
क्रिया का जो गंभीर आक्रमण हुआ था, अपने उदेश्य में 
«E बहुत कुछ सफल हो चुका है । केवल नायिका-भेद 
आर अलंकार ही कविता के सवेस्व नहीं हैं, यह बात 
'उसने भली भाँति घोषित कर दी है । यद्यपि अभी 
उसका बल नष्ट नहीं हुआ है, फिर भी अब उसकी गति 
रुकी हुई है । वह बढ़ नहीं रही है । अब वह समय फिर 
आ रहा है, जब लोगों की यह धारणा दृढ़ होती जाती है 
कि जैखे कोरा नायिका-भेद आर अलंकार-शाख कविता 


माधुरी 


[ वर्षे =, खंड २, संख्या E 


का सचस्व नहीं है, qü ही एकमात्र ज्ञानवाद और उप- 
योगितावाद के बल पर भी कविता का काम नहीं चल 
सकता है । कविता में शुचिता का आश्रय एक निर्दिष्ट 
सीमा के भीतर उचित हे । पर तु काव्यक्षेत्र में एकमात्र 
शुचिता की बहिया बहाने से उसकी उरबराशक्कि के कस 
हो जाने का भय है । : 


ऊपर जो विचार प्रकट किए गए हैं, उनमें विश्वकवि 
श्रीरवींद्रनाथ के विचारों की छाया मौजूद है। नीचे हस 
विश्वकवि के What is art ?-शीर्षक निबंध का एक 
अंश उद्धृत करते हैं । इसके पढ़ने से पाठकों को 


श्रीरवीन्त्रनाथजी के विचार स्पष्ट रूप से मालूम होंगे । 


It does 


not represent truth in its normal aspect. When 


But all puritanism is a reaction. 


enjoyment loses its direct touch with life, 
growing fastidious and fantastie in its world 
of elaborate conventions, then comes the eall 
for renunciation which rejects happiness it- 
self as a snare. I am not going into the history 
of your modern art, which I am not at all com- 
petent to discuss; yet lI can assert, as & 
general truth that when a man tries to thwart 
himself in his desire for delight, converting 
it merely into his desire to know, or to do good, 
then the cause must be tbat his power of feel- 
ing delight has lost its natural bloom and 
healthiness. 

विश्वकवि का कहना है कि जब मनुष्य अपनी आनंद 
की इच्छा को रोककर उसे केवल ज्ञान प्राप्त करने और 
भलाई करने की इच्छा में परिवर्तित करता है, तब इसका 
कारण यही समझना चाहिए कि उसकी आनंदानुभूति 


की शक्ति का स्वाभाविक विकास और स्वास्थ्य नष्ट हो 


गया है । साहित्य में कोरे शुचितावाद को विश्वकवि एक 


प्रकार की प्रतिक्रिया मानते हैं । उनका कहना है कि. 


ऐसा शुचितावाद परकृत रूप में सत्यको नहीं प्रकट 


करता है । 


2X 


I A 


ज्येष्ठ, २०६ go «io ] संपादकीय विचार ७१६ 


हिंदी-साहित्य से भी शुचिताचाद के आश्रय में एक साने, तो फ़िलहाल वह cune की कविताओं का 
- प्रतिष्टित साहित्यसेवी दल है । वह sn DW की कवि- प्रकाशन न होने दे । इस दल में कुछ लोग ऐसे भी हैं, 
ताओं का विरोधी है । नरनारी के प्रेस से संबंध रखने- जो विशुद्ध दाग्पत्य-प्रेम के वणन को चन्तव्य समभते हैं; 
वाली कविताओं को वह सहानुभूति की दृष्टि से नहीं पर अधिक व्यापक श्ंगार का वर्णन लो वह समाज के 
देखता है । यदि सारा हिंदी-साहित्य-संसार उसकी सलाह लिये सर्वथा घातक ही मानता है। | 


Loy 


श्रीप्रमचंदजी 

hi 
कहानियों का सर्वोत्तम और नया संग्रह 
कौन है ? 


अग्लि-समसाधि ग्रोर अन्य कहानियाँ 


आज ही मंगाइए। 
ho 


अब थोड़ी ही प्रतियाँ और रह गई हैं । 


मल्य १।) 


| 
HOS eed 
TINY 


iQ 
OO 


मेनेजर- नवलकिशोर-प्रेस, इकडिपो, लखनऊ 
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E . अंतरंग ओर बहिरग 


Lej 


फारसो-सादित्य में उमर खय्याम की रुबाइयाँ अपना 


छू रुबाई के 


v 


c 
पर इसकी रचना EE है, वह 


[हर 


विशेष स्थान रखती जस सुप्रसि आधार 


"mid सवत्र भातर 


र्‌ 
ति 21 


मनुण्य-प्राणी को f यही दुर्शनशाख की 


e 


पहेली, कवि-कल्पना की ओट सें, चित्रकार ने चित्र में 


m 


दिखाई है । चित्रकार श्रीयुत अजितकुमार अपने चित्रर- 


2. बीरान भारत 
चित्रकार बाबू नारायणप्रसाद वर्मा हैं। 
BD अधोगति पर केसे खयाल दोडा! 


ने से स्पष्ट हो जाता है। 


महाकवि भूषण के एक छंद के 


Lay 


1 


३, शिवाजी का प्रताप 


चित्रकार बाबू नारायणप्रसाद वर्मा ने इसकी रचना 
आधार पर को है । छद 
दिया जाता है-- 


च 


साहिन के füsge सिपाहिन के पातसाह , 


संगर में सिंह wu जिनके सुभाउ हें; 


~ 


tuus अनत सिव सरजा की धाक ते वे, 


कापते रहत चित्त गहत न चाउहैं। 
अफजज्ञ-अगति साइस्त की अगति, बह- 


- 


लोल की बिपति सुनि डरे उमराउ 


मलेच्छुसन सब 


n 


मिस. उतरत दरियाउ हैं 


बदक का आद्वताय पुस्तक 
डाक्टर, हकीम, वेद्यो और सवसाधारण को बराबर लाभदायक 


अस्ट्तघारा के आविष्कारक, तीन वैद्यक-पत्रों के संपादक कविविनोद, वैद्यमूषण | 


श्राप० ठाळुरदत्त शर्सा चव्य-राचलं 
ये पुस्तक लोक-प्रिय हो रही हें । जिस विषय को उठाया हे कमाल किया है! 


ALS EE 


त।ऊन रोकने के विषय में Get, हकीमों व 
डॉक्टरों ने आजतक जितना अन संघान किया हे, सब 


इसमें अंकित है । मूल्य ॥2), उद्‌ में 12:)॥ 
€x 
मलारर्‍या 
सासमा या जूडी-ज्वर के वर्णन d यह पुस्तक 
भुत है । डॉक्टरी, Sene और यनानी पूरी 
_ व्याख्या देखने के योग्य है । मूल्य ।।2), उदू।)॥ 


शातला का वणन 


शोतल्या जब आरंभ होतो है, उस समय gri 


को होश आता हे । इख पुस्तक के भीतर शीतला का | 


. सविस्तर वणन है। इसके विषय में, जो सार्वजनिक 
` विचार हैं, उनकी व्याख्या,शोतला के रोगी के लिये थे 
संपण खावधानियाँ जिनसे वह शीघ्र स्वस्थ हो औ र 
कोई अंग ख़राब न हो, शीतला के टोका से हानि, 
लाभ, सब बातों का प्रा-प्रा वर्णन है मूल्य १) 
काठबद्धता 

कोष्ठबद्धता रोगों की de है और कोष्ठबद्धता ही 

आजकल बढ़ रही हे । इस पुस्तक में आमाशय व 


अँतड़ियों की व्याख्या, कोष्ठबद्धता के कारण, उसके . 
भेद ओर उसको चिकित्सा आदि सब ऐसी विधि 


किखी हैं कि सवसाधारण वैद्य और हकीम सब एक - 
सा लाभ उठा सकते हें । मूल्य ॥।)॥ उर्दू uan 


हू * Utt, es Ut, प्रसृतकाल il), विषचिकित्सा प्रथम भाग im), विषचिकित्सा द्वितीय भाग 412), ऋतु- ` 


[हार्द 


. इस नाम से तो लोग परिचित हो qu हैं, पर 
रोग समझता कोई नहीं । वैद्य कोई नाम नहीं धरते 


दूसरे यह नहीं जानते कि यह रोग क्या है? पुरुषों को ९, 


भी होता है। यदि सब कुछ जानकर चिकित्सा करनी 


या करवानी है तो इसको मँगवाव । मूल्य।।),उ दू!) 


STeTU SIT 
युद्ध-ज्वर अब भी बराबर होता रहता है। सबको 
यह पुस्तक पढ़नी चाहिए। इसमें कारण, रूप और 


साजाक का वणन 


- ८६ पृष्ठों की वेधक, यूनानी और डॉक्टरी के 


| 
छ 


सर्व अनुसंघान दिखानेवाली पूखांग पुस्तक है । E 


इसमें दो सो से अधिक «d प्रकार के योग भी 
दिए गए हैं। सोज़ाक-रोग और तत्संबंधी व्याधियों 
पर इससे उत्तम कोई पुस्तक नहीं सिल सकती । 
मूल्य uU), उदूः ।।)॥ | 
शीघ्रपतन 

समस्त दुनिया में ९९ प्रति सेकड़ा से भी अधिक 
इस रोग में अस्त हैं । इस पुस्तक में उनकी पूण 
व्याख्या की गईं है और पश्चात्‌ सविस्तर चिकित्सा 
आर सब प्रकार के प्रयोग भी दिए गए हैं । मल्य 


2) उद gle o Oe ० E 
अन्य पुस्तका क नाम तथा मूल्य | 


क्या हम पुत्र या पुत्रो अपनो इच्छानुसार उत्पन्नकर सकते हैं ? ।)।, घर का वैद्य ।)॥, क्या में स्वस्थ 


चर्या 30), शिशुपाज्ञन १), seit ~), मीठी निद्रा व स्वमरहस्य १ 1), स्वास्थ्यरक्षा के दुस नियमों का वणंन RS 
॥।), भोजन और स्वास्थ्य १1), मेरे डॉक्टर चचा ने मुके दांपत्य संबंधो शिक्षा कैसे दी? 1), काम व रति- हह 


शाख ३), दोषज्ञान ॥)), वीर्य ॥2), भारतवासियोंकी शारीरिक निर्बलता के कारण और उनके उपाय॥ 19. 5 


डॉक्टर लुईं कोहनी के चार स्नान 2)॥, रस हृदयत्तंत्र ॥।_) सब gere उदू में भी मिल सकतो हैं । 


पत्र तथा तार का पता--“अग्रतथारा १२ लाहोर 


विज्ञापक-भेनेजर/ देशो पकारक पुस्तकालय) अमृतघारा-भवन! अमृतधारा पोस्ट, लाहौर । . | ^s 


£x 


श्रीमती अन्नाचंदी, uu ए० ( आन) 


संपादिका “श्रीमथी? कोदायास । 
लिखती हैं--- | 5 
मेने आपका ww इस्तेमाल किया... 


और मासिक-घर्म-संबंधी सभी 
शिकायतों के लिये उसे सर्वश्रेष्ठ 


औषध पाया । इसका सुंदर स्वाद, . 


स्वेच्छानुसार भोजन, इसके सेवन 


“ ` की प्रसन्नता को बढ़ाते हैं । 


अपने केमिस्ट से माँगो . 


AN 

केसरीकुटीरस्‌ , | 

हिंदुस्तानी केप्रिस्ट्स ओर ड्रगिरुट्स, 
ठ इग्नार, मदरास 


[oR i ३ 2०० I ST IR ISLS SI SIRI SIPS 
विश्वासी आयुर्वेदीय ओषधिया खरीदने के लिये पता नोट कर लीजिए - 


| 
। 
| 
| 
| 


p» सारवाटी अस्पताल ७ “ मारवाडी अस्पताल ' 


९८ Ue रुठ कलकात्ता 


विशुद्ध बादाम का तेल | | ग्रहलक्ष्मो तेल m 
* माथे की कमज़ोरी यांने दिमाग़ की समस्त विशुद्ध तिल तेल से निर्मित महासुगन्धित dar Cr 
बीमारियों को दूर करने के लिये प्रधान दवा है मूल्य >, लगाने से २४ घंटे तक बराबर लाच दनी : 
4 शीशी का ॥2.) : dam ma m 
दन्तमञ्जन-- 088881 i 
खुशबुदार है । व्यवहार करने से दाँतों में किसी | कपूरासव-- | ES 
तरह की बीमारी नहीं होती. और दाँत सदेव स्वच्छ बद्हजमी को दूर करता है और ove बढ़ाता है » 
तथा दृढ़ बने रहते हे । मूल्य d) डिव्बी - _ हैजे के लिये तो रामबाण दवा है। मूल्य ॥_) शोशो 342b 
. सपरिवार निरोग रहना चाहते हाँ तो हमारा सचीपत्र मंफ़्त मँगाकर देखिए । दवा बेचनेवाले एजेंट E. 
e i डाक्टर, der. धर्माथ औषधालयों के लिये विशेष सुविधा है । र - ४६ ¢ 
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.. ४०००) की चीज़ ५) में 3 
पेस्मिरेजमविद्या सीखकर धन व यश कमाइए | $ : 


मेस्मिरेज्ञम के साधनों द्वारा आप पृथ्वी में गडे धन व चोरी गई चीज़ का क्षण-मात्र में पता खगा सकते ४१) — 
हैं । इसी विद्या के द्वारा सुक्रदर्मी का परिणाम जान लेना, स्त पुरुषों की आत्माओं को Surerc वार्तालाप (७ 
करना, बिछुड़े हुए स्नेही का पता लेना, पीड़ा से रोते हुए रोगी को तत्काळ अल्वा-चंगा कर देना, केवल इष्टि- र 
मात्र से ही खी-पुरुष आदि सब जीवों को मोहित एवं वशोकरण करके मनमाना काम कर लेना आदि आश्चर्य- हौँ 
प्रद शक्कियाँ आ जाती हैं। हमने स्वयं इस विद्या के ज़रिए लाखा रुपए प्राप्त किये और इसके अजीब अजी करि- — 
श्से दिखाकर बड़ी-बड़ी सभाओं को चकित कर दिया। हमारी “मेस्मिरेज्ञमविद्या”-नासक पुस्तक सँगाकर t Cx 
आप भी घर WP इस अद्भूत विद्या को सीखकर घन व यश कमाइए । मूल्य सिफ्रं १) डाक महसूद्ध सहित, रै 
तीन का मृ० मय डाक मइसूल १३) ed MS ue uu E 
ज़ "७ ¢ T il ~ 
हजारा प्रशंसा-पत्रों मं से एक क 

( १ ) बाबू सीतारामजी बी० ए०, बड़ा बाज़ार, कलकत्ता से लिखते डे - मैंने आपकी “मेस्मिरेज़मविद्या”ट (७. 
पुस्तक के ज़रिए मेस्मिरेज्ञम का खासा अभ्यास कर जिया. हे । मुझे मेरे घर में धन गडे होने का मेरी माता Y 
द्वारा दिल्लाया हुआ बहुत दिनों का सन्देह था । आज मैंने पवित्रता के साथ बेठकर अपने पितामह की तै | 
आत्मा का आह्वान किया और गड धन का प्रश्‍न किया । उत्तर मिल्ना “ईधनवाळी कोठरी में Tomy गहरा ॐ) | 
गड़ा है।” आत्मा का विसर्जन करके मैं स्वयं खुदाई में जुट गया। ठीक दो गज्ञ की गहराई पर दो कळसे तँ 7२. 
निकले । दोनों पर एक-एक सपे बेठों हुआ था । एक कलसे में सोने-चांदी के ज़ेवर तथा दूसरे में pora है | 
रुपये थे। आपकी पुस्तक यथा नामा तथा गुणः सिद्ध हुई । | NC E 


Gris सेस्मिरेज़म हाउस, नं० 8, अलीगढ़ । p. 
CSC SS DCDCDC) SS (70, 
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To SITSÍ 2 € र 
We चंद्रशेखर वेद्यशास्त्री की अनुभूत ओषधिया 


वादास तो वैसे ही शरीर ओर दिमाग़ को ताक़त देने में अपूर्व है । ६४ वीर्यवर्धक ओषधियों के साथ # | 
ब्राह्मी शामिद्ध करके बादाम का यह सर्वोत्तम और स्वादिष्ठ पाक हमने बनाया है । यह अत्यन्त जातपोहिक 0 | 
है । प्रमेह बहुत शीघ्र ही इसके सेवन से जाता रहता है । जिनका वीर्य quar पड़ गया हो, वे इसे sx 4). 
खायें; यह वीर्य को गाढ़ा और पुष्ट करता है । जिन्होंने इसे आज़माया है उन्होंने ही इसकी तारीक्र लिखी त. 
है। चाहे जैसी दिमागी कमजोरी हो इसके सेवन खे जाती रहेगी । स्मरण-शक्रि की कमी, पुराना सिर-ददे, 7) २. 
आँखों से पानी जाना, कस दीखना, चक्कर आना आदि सबको अक्सीर है। इसके सेवन से एक umo do ही | 
ही काफ़ी wur बढ़ जाता है । सूखा और मुझोया हुआ चेहरा इससे अर जाता है और quud लगता है। ॐ) | 
मूख्य 13) €o सेर, आच सेर का ६॥), पाव भर के 812), १० तोले १॥।=) । शुद्ध शिल्याजीत ॥) तोळ्ा। 7 sp 

Wd लिला-इसकी मालिश से गया-गुज़रा नामर्द भी मर्द हो जाता है । शिथिद्धता, दकता + p 
आदि ख़राबियों दूर करके यथेष्ट क्षम्बाई और स्थूलता प्रदान करता हे । कुछ दिन जयकर द्वगाना ज्लाज़िसी M 2 
है। मुल्य छोटी शीशी २), बढी शीशी x) | PUES b Tic T D cu So 

koe भंगाने का पता--ब्राह्मी आओषधालय, अलीगढ़ | m E ४ - d e 

€; 


२) म १०) रोज़ कमाइय है 

साइनबोर्ड बनानेवाले खूब रुपया कमाते हैं । यही देखकर हमने “फनपेन्टी या साइनबोडंसाज्ी' नाम तँ | 
का पुस्तक इस इलम के एक ऐसे उस्ताद से लिखवाई है, जो कि २४) से १०) २० रोज़ तक साइनबोर्ड बना- छै | 
कर पैदा कर रहे हैं यह एक हाथ की दस्तकारी दै, जिसे fue तोसरे चौथे दरजे तक हिंदी या उदू जानने क | 
व ला हर भाई आसानी से सोखकर २) नहीं तो पाँच से १०) रोज़ तो पैदा कर ही सकता दे और E 2 
-आज्ञादी से रोज़ी कमा सकता है । पुस्तक में ३०० से ऊपर चित्र हें । पब्लिक ने इसे पसंद भी खूब कि m 
| qo 3) डा० स० I2) 1 | : ae e QN De 

| | मँगाने का पता- मैनेजर 
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ख़राब होने से रोकती हैं 


` पाचन-शक्कि wa बढ़ाती हैं २. 


भारी-से-भारीं भोजन पचाती हैं... - - o. "T 
ज्ञानतंतु की कमजोरी | 
साधारण — "EHI 
हर प्रकार की कमजोरी दर करती 


हदूरूस्ती-ताकृत को बढ़ाती हैं । 


—— 0 “: Dec 


प्रत्येक ऋतु में उपयोगी है । 


मकरध्वज गटी 


- स्वल्प चंद्रोदय मकरध्वज 
भैषज्य रावली tqo 
पूर्ण चेळोद्य तथा सुवर्ण और 
चंद्रोइय का अनपान मिलाकर 


गदर मनाइर गोलियों घे बनाई gi सुनहरे खोलवाली Ds 
| . स्व्वीशक्तिकासंग्रहकरो | 


X सुवर्ण-मिश्चित 


| 


ड फार्मास्युटिकल वक्से लिमिटेड बंबई नं १४ # 


लखनऊ के एजट-ज्ञानेन्द्रनाथदे, कमला भण्डार, ८ श्रीरामरोड । 
प्रयाग के एजट- लक्ष्मीदास ए डु ब्रादस ४६, जॉनस्टनगंज । 
दिल्‍ली के एजंट--बालबहार फ़ामंसी, चाँदनी चोक । 
कानपुर के एजट--पी० डी० गुप्ता एंड mo, जनरलगंज। 


_क्वीमत एक तोला ८) 
एकरध्वज का विवरणपत्र ओर /7ढर्‍ 
आयवादक दवाइया का Suma आज हो सगाइए । 


KEDEK 


MEN CS : 
: जगत्‌ [वर चन [थ तल विख्यात 
[OG तेल सुगंध और सञ्चे गुणों में सब तेलों का राजा है 
_ | वर्तमान समय में सैकड़ों क्रिस्म के केश-तैल बाज़ार सें बिकते हैं । fq 
e इनमें प्रायः सभी तेल हाईट आयल ( निर्मंध किये हुए केरासिन तेल) द्वारा | 
| बनाये जाते हें । ऐसे Hal उपकार के बदले अपकार ही अधिक होता है 
| और दिन प्रतिदिन ऐसा हो ही रहा है । यह तेल बाळों को कोमल और 
` | शक्तिशाली करने के बदले रूखा और कमज़ोर बहुत जल्द कर देते हे । अनेक D 
_ | युवकों के बाळ इन्हीं तेलों के असर से सफ़ेद हो गये हैं और होते जाते हैं । 
___| अधिक ख्याल न कर केश और qur पर अधिक ध्यान दिया है । 
| हमारे तेलों के लगाने से बाल घुँघरवाले, चमकीले, लम्बे और अमर. 
| का ऋरना, रूसी तथा खुश्की दूर होती है. arat की जड़ों को मज़बत क॑ 
| ओर आँखो में नवीन ज्योति पैदा करता है। हमारे gai 
| एक बार परीक्षा करके देखिये, इसकी जितनो तारों 
5 १) €9, ३ शोशी मय डाकखचे ३॥-), दे शोशी मय डाकख़च' & 
| शोशो से कम नहीं भेजी जायगी। | 3s E 
। Le EC OST NR E e^ cs e. d ut 
: [सलने का पता:--श्राकिशोरीलाल खत्री, ८६ faga स्ट्रीट, कलकत्ता 


अति सुलभ, अत्युत्कृष्ट, खुवासित तेलो मे अजीब चीज 
ex | ; 
_____ काश्मीर कुसुम 
` एक टीन काशमीर-कुसुम से खूब फायदा पहुचानेवाले 
बढ़िया तेल की छः शीशी तैयार होती हे ! 
काश्मीर-कुसुम को नारियल या तिलके तेल में मिलाने से तेल. 
का रंग सुन्दर होता है और उसमें बड़ी 5आनददायक सुगंध झा 
जाती है । इसमें तरह-तरह के ऐसे मसाले डाले गये हैं जिनको 
तेल के साथ इस्तेमाल करने से माथा ठण्डा रहता है. पिर घूमना, 
| | नोंद न आना सिर का दर्द, आँखें जलना, बालों का जल्द पाक 
| जाना, ग ज होना, सिर में खुश्की या रूसी हो जाना इत्यादि रोग फौरन दूर हो जाते हैं, बाल जड़ से मज़बूत हो 
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| यानो स्मरणशक्गि बढ़ जाती है । सुफर्सिा मेंदुकानदार लोग इसी से बढ़िया du बनाकर तेल का रोज़गार कर 
| रहे हैं । फिर एक टीन काश्मीर-कुसुम एसेन्स की एक शीशी भो दी जाती है। 


| आने । इकट्रा ३ टीन का दाम SUI) आने, डाक-महसूल आदि ॥!) आना, ९ टीन का x4) पांच रुपया चार आने, | 


1 डाक महसूल अदि 14) एक रुपया दो आने | एक दजेन रीन का दास १०) रुपये; डाक महसूल १॥=) । 
| मिलने का पता--बा० साय, आयुर्वेद आश्रम, | 
| : : Mr नीमू गोस्वामी लेन, पो० बक्स न २४२) कलकत्ता oO लेन पो onera 
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वत्‌ काले हो जाते हैं । सिरदर्द, बाला | 
रके चित्त को प्रफुल्लित करता है, दिमाग | 
को भीनो सुगंधि बालों में कई दिन तक उड़ती रहती है । | 
क को जावे, सब इनके गुणां के सामने थोड़ी है | दाम फ्री शीशी | 
^) आने, १२ शीशी मय डाकूखच' 130) । तीन | 


| जाते हैं, बालों की चमक-दमक बढ़ जाती है, बाले घने होकर बढ़ जाते हैं और कुछ दिन के इस्तेमाल से यादास्त | 


. काश्मीर-कुसुम का दाम--एसेन्स समेत काश्मोर-कुसुम के एक टीन का दाम केवल १) एक रुपया डाकखच ।-) | 
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“असली अक कपूर?” । “लाल शरबत 


[ हैजे की अनमोल दवा] | . डुबले, पतले और रोगी बच्चों के लिये 
यह हेजे का घोर शत्रु है ! कैसे ही जोर 


; लाल शरबत ही एसी मीठी दवा है जो सब 
का हैजा हो त पर | 
2e bx ord | दोषों को मिटाकर उन्हें हृष्ट-पृष्ट बना 


आती हो इसके पिलाते ही बन्द हो |. है 
जाती है। | Re 
आज ४५ वर्षो से लाखों बार यह HI मीठा होने के कारण बच्चे बड़े चाव से 
णित हो चुका है कि, हैजे के लिये इसके | पोते हैं। इसके सेनन से 

ज़ोर की दूसरी दवा नहीं हे। | 


प्रसूतो स्त्री को 
हेजा के दिनों में प्रति दिन २३ बूंद iN 


| 

j 

वन करने से हैजा होने का भय Eb | 
हता । | .. समूल्य-प्रति शीशी ॥!) 

सूल्य--प्रति शं शी ।2) डा० म० 12) 


खून व बल बढ़ता है । 


4 4 


|. डा० म०॥।४) 


दाद * मरहम 


यह मरहम दाद पर लगाया ओर रोग से छुटकारा पाया! दाद नया हो या पुराना सबको 
छा करने का दाचो रखता हे । 


मूल्य--प्रति डिब्बी ।) डा० म० ।2) 
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1 


नोर--दवाएँ सब जगह दवाख़ाने में बिकती हैं । enun बचाने के fuu अपने स्थानीय हम 
एजेण्ट से ख़रीदिये । । 


पास्टबाक्स de ५५४, (विभाग न२ १३१ ), कलकत्ता । 
एजर---लखनऊ झमीनाबाद पार्क, नं० २५, दि किंग मेडिकल हाल । 
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की हकका कका का 
हिन्दुस्तानी एकेडेमी संयुक्तप्रान्त दारा प्रकाशित व्याख्यानमाला £ 
5 (१) मध्यकालीन भारतकी (२ ) मध्यकालीन भारतीय संस्कृत p 
| सामाजिक अवस्था. व्याल्यानदाता--रायबहाहुर महामहोपाध्याय " 


m व्याख्यानदाता--अज्ञामा अब्दुल्लाह युसुफ अब्गी : 
॥ € पत ए पम एस्‌० सोऽ वोऽ १०; लु दर पा, गौरीशंकर-हीराचंइ ओका सु'दर छपाई, एंटिक काराज़, Dd 
ME ऐटिक काराज्ञ, कपड़े की सु दर सुनहल जिल्द, vnu कपडे की सु द्र सुनहळी जिल्द, रायल साइज़ के २३० | 
साइज़ के १०० पृष्ठों का मूल्य उदू अथवा हिंदो केवल १।) Si और २४ हाफ़टोन चित्रो-सहित का मूल्य, केवल ३) f 
| ( 3 ) कांवरहस्य qe 
%४ व्याख्यानदाता- महामहोपाध्याय डाक्टर गंगास्वरूप का, सु दर छपाई, ऐंटिक काराज्ञ, 
सुनहत्नी जिल्द, रायल साइज़ के १२० UU का मूल्य केवल 10 
— नोट--भ्राडर देते समय कृपया इस पत्र का उल्लेख कीजिये । 
मिलन का पता जनरल सेक्रेटरी) हिन्दुस्तानी एकेडेमी) qe dre, इलाहाबाद । 
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बाजे को पेटी बजाने को सिखलानेवाली पुस्तक, 
o रागो के आरोह अवरोह, लक्षण, स्वरूप, 


साथा लाइन की सादी प्रदर (केवल अ्रधरो की दो लाइनें, 
दो इंच qp ओर आधा इंच 'चोड़ी तक) छापने का 


विस्तार, १०४ प्रसिद्ध गायनों का स्वरताल- 4+ सामान सहित । मूल्य १), डाक-खर्च ||) 1 बड़ी होने हे 
& नोटेशन, सुरावर्त तिल्लाने इत्यादि पूरी दाम अधिक होगा | हिंदी, अंगरेजी, उर्दू तथा बंगला 
जानकारी-सहित, द्वितीय आवृत्ति, पृष्ठ (P ad भाषा हो | अंडाकार प्रहर जैसी ऊपर नमुना है, 
सख्या २००, क्रमत १॥) रुपया डाक-खच ।-) 99 २॥) मय सामान | डाक-ख्ये एक मुहर le, दोका॥) 
विषयों का ओर गायनो का स्‌च्चीपत्र मुफ़्त हैं? आर तीन का ॥७) ; काम देखकर खुश होंगे । 
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गोपाल सखाराम एण्ड कम्पनी १७. vidis र 


कालबादवा राड, बबड न० २ ९९ १% बनारस सिटी । 
Ub dh. h.e. b. “आ “उ. XQ, Uh. वि “अह. ति ति D. “सह, रह. य 30 6 Te. eme qe. “शुक, र क खा रा क ह TO. 5 b, D. «b. «D. 
DIABETES---HOW TO DETECT AND CHECK IT | : 
A multum in parvo and unique vade—mecum for diabetics in the form of a pocket 
size book written by G. H. Lyons, Ex: Diabetes Specialist, Lucknow, containing 
| simple yet approved formulas for testing urine for sugar and albumin, diet suggestions 
f and other concise information which diabetes ought to know written in simple language 
as an ideal quide for the layman. A few copies only now available 
|... Obtainable from:— 
Newul Kishore & Co., Book Sellers and Publishers, Hazratganj, Lucknow. 
Price Re. 0-8-0 only 
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अध्यन WISISUSITST का 


न्थवन प्राश- 2) सैर 


मकरद्तज - ४) भरी 


कारखाना और हेड आफ़िस ढाका, कलकत्ता ब्रांच--५२। १ बीडन स्टोट, २२१ हरीसन रोड, 
१३४ बऊ बाज़ार स्ट्रीट, १०६ आशुतोष मुकर्जी रोड, ३१ श्याम बाज़ार गोलवारी न्यू ब्रांच । 
अन्यान्य ब्रांच मयमनसिंह, चटय्राम, रंगपुर, मेदिनीपुर, बहरामपुर, 
श्रीहट्ट, गोहाटी, बाँकुडा, जलपाईगुड़ी, सिराजगंज, मदारीपुर, भागलपुर, 
राजशाही, पटना, काशी, इलाहाबाद, लखनऊ, मद्रास आदि । 


भारतवष HW सबसे बड़ा, सच्चा और सुलभ ओषधालय 
[ सन्‌ १३०८ ( बंगाली ) में स्थापित ] 


सारिवाद्यारिष् थोक खरीदारों को कमीशन | नियमावली के लिये 

३) सेर--सब प्रकार के रक्कदोष, वात-वेदना पत्र लिख। | 
स्नायु-शूल, गठियाबाइ, सिंफीबात, गनोरिया इत्यादि अध्यक्ष मथुरा बाबू का शक्षि-आषधालय देखकर 
को शांत करने में जादू का-सा काम करता है । हरिद्वार के कु भ-मेला के अधिनायक महात्मा श्रीमान्‌ 
वसत-कुसुमाकर-रस भोलानंदगिरि महाराज ने अध्यक्ष से कहा कि 


३) सप्ताह भर के लिये--सब प्रकार के प्रमेह | “ऐसा काम सत्य, त्रेता, द्रापर और कलि में किसी 
आर बहुमत्र की अव्यथ ओषधि ( चतुगु ण॒स्त्रण- | T fes गे राज चक्रवती है ।'! 
घटित और विशेष प्रक्रिया से तैयार किया हुआ ) । न बहा फा | आष ता, राज चक्रात ह । 


सळ -मसकरध्वज भारतवष के भूतपूव गवनर-जनरल व वायसराय 
२०) तोला--सब प्रकार के क्षय-रोग, प्रमेह, स्वाभा- | और बंगाल के भूतपूर्व गवरनर लाडे लिटन बहादुर-- 


S di 


३ विर दौर्बल्य इत्यादि के लिये अव्यर्थ शक्विशालीओषधि। | “इत प्रकार विपुल परिणाम देशी ओषधियाँ 
e. 44 rok 
महाभंगराज-तैल ` तैयार कराना सचमुच असाधारण काम हे ; 
सरव जनप्रशंसित आयुर्वे दोक़ महोपकारी केश-तैल ६)सर | ०५८7५ 97९०६ achievement" बंगाल के भूतपूव 
\ दशन-सस्कार-चूण गवनंर रोनाल्डशे बहादुर--““इस कारखाने में 
X ७ कक 6 M CM z ~ €. र 2 : A es M x 1 
सभी दंत-रोगों की महोषधि 2) डिब्बी | इतनी अधिक मात्रा में ओषधियों की तैयारी देखकर 
स्व दिर-वाटेका हमें चकित ( ०४४०४४९ ) होता पड़ा |? 

ड अग्नि-वधक, आयुर्वे दोक़ तांबूल-विलास देशबंधु सी० आर० दास--““शक्ति -औषधा- 
ur. d: v 
दाद-मार लय अच्छी ओषधि-व्यवस्था की आशा नहीं! 

दाद और खाज की अव्यर्थ ओषधि e) डिडबी । इत्यादि । 


सूचीपत्र ओर शक्कि-पंचांग मुफ़्त भेजा जाता है । 
ENS 2 


प्राइटर--श्रीमथुरामोहन मुखोपाध्यायचक्रवती, बी ० ए०। 
T. ( रिसीवर ) 
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हिज मास्टसं वायस” 


माडेल do १०१ ( पाश्वल ) 


। 


ही]... नाप १६६ * ११६ *५ इंच A 
3 नवे प्रकार का “हिज मास्टर्स वायस” भीतरी हार्न, गोलीदार साकिट | 
3 टा | साथ, नये प्रकार का आवाज बढ़ानेवाला थेन-आर्म नया आविष्कृत | 
“हिज मास्टर्स वायस” Wo ४ साउंड बॉक्स, मज़बूत ओर हलकी बनावट, .. 
[ना प्रकार के रंग और सजावट, चमड़े का हंडल. किनारों पर सुन्दर | | : 
नकिल और एनामिल किए हुए परज़े जड़े Ed तले में रबड़ के पाये, जो i 1 
प्रॉक्स को फिःलने से बचाते हं, लगे हुए हं । 11. ue 
। ( सिंगल सिंगवाला मोटर | १० इंच टनटेबुला 0 
| | जिस पर १२ इंच के रिकाई भी बजाये जा | 
| | सकते हें । कम ओर ज्यादा चाल दिखलाने- _ 
| । वाला आला | सइयाँ रखने का प्याला।टंग- | 
| स्टाइल सुइयों की डिब्बी रखने के लिये स्थिंगदार च्च 
क्लिप, ढकने में छः रकाड रखने के लिये जगह 
॥ बना हुया हे | e (4 ml cU 
| | de १०१ काले वाटरपुफ्र चमड़े के ऐसे कपड़े से सजा हुआ मूल्य d sm 
` ५५१३५ ) रुपये | - 
हमारे आविफार-प्राप्त डीलरों से खरीदें | 


FANE ४0, 


। [< ग्राम फान कम्पना ली न॑र्ट ड ; | Io 
LE. पृस्टबावस न° ४८ कलकत्ता Á 
(op नं०२८, रामपर्टरोड, बम्बई 
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